





[' (8 ¶ ¢ 
क: 








मद्धो प न 
त 
9 शि सनक ० नम 00 9. क 
४ 
। 
| 
` 
“~ ~ च 
क 
9 
# र ४ . 
५ ~ च 
र ॥ ~ ॥ 
1 क त त 
ह र 
। ५ 
न 
(१ 78 न # ५. = न । * 9 ~ = # 
## १ 
8 ॥ + > ॥ त ¢ 
>, * ॥ ५.2 # 9 ज॑ 





7 9 


थि 4 


# 








4 4. द क द १, 
ध 1 





५५) 


अस्तर्‌ पर छपत मूतिकलाक प्रतिरूपमे राजा शद्धोदनक राजसभाक्र ओ दृश्य 
दल गलन अटि जाहिमे तीन गार भविष्ववक्ता भगवान वुद्धक माय रानी मायाक 
स्वक व्याष््या कए रहल एधि । हिनकालोकनिक नीचां मे एक गोर देवानजी 
वत्तल छव ज जइ व्याष्याकं निपिवद्ध कह रहल छथि । भारत मे लेखनकलाक 
इ प्रायः स्रमस्न प्राचान एवं चित्र-निखित अभिलेख धिक्र । 


नागार्जुन कोण्डा, दोसर शताव्दी इ. 
सौजन्य : राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ती 


भारतीय खाटहित्यक्छ निर्माता ` 


आरसी प्रसाद सिह 


मार्कण्डेय प्रवासी 


4 


साहित्य अकादेसी 





151 2125280 91191) : /010018011 ०) गी \/11& 0\/ 121148106/8 
02/25} 10 [21111 . 5811118 ८201), ५९५५ 06111 (2005) 05. 25. 


© साहित्य अकादेमी 


प्रथम संस्करण : ‰005 


साहित्य अकादमी 


प्रधान कार्यालय 
वीर भवन, %ॐ फ रोज शह मार्ग, नई दिल्ली 110 001 


विक्रय विभाग, स्वाति, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली 110 001 


क्षेत्रीय कार्यालय 
179, मुंबई मराठी ग्रथ संग्रहालय मार्ग, दादर, मुंवडं 400 014 


जीवनतारा विद्डिग, चीधी मनि ल, 25 ए ^44 एक्स., 
डायमंड हार्वर रोड, कोलकाता 760 055 


सेटरल कंलिज परिसर, ड. वी. आर. अविडकर वीथी, वंगलौर 560 001 


चेन्नई कार्यालय 
मेन वित्डिग, गुना विल्डिग्स (द्वितीय तल), 443(804) 
अन्नासालडई, तेनापपेट, चेन्नई 600 01 


15 81-260-2052-0 
मूल्य : प्चीस टाका 


मद्रक : विकास कम्प्यूटर एण्ड प्रिण्टर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली 110039 


क्ष, 


विषयानुक्रम 


प्राक्कथन 

जीवन-वृत्त 

मैथिली कविता के आरसी प्रसाद्‌ सिंहक अवदान 
हिन्दी साहित्य के आरसी वाबृूक देन 

आरसी वावूक गीति-चेतना 

कवि आरसीक राष्टर्‌-भावना 

परिशिष्ट 

(क) प्रकाशित पुस्तकक सूची 


(ख) संदभ-ग्रथ 


18 
80 








` ्ज्क्् नक | | व अन्व मीं 


प्राक्च्छयन 


आरसी प्रसाद सिंह- सन द्‌-द्‌ टा भाषाक विशालकाय साहित्य-सम्पदा सं 
सम्मन कविक परिचय एक या छोट विनिब॑धात्मक पुस्तिका मे देव कतेक 
कठिन कार्य होइछ, तकर अनुभव हमरा एहि पोथीक लेखनक क्रम मे भल 
अछि । कवि आरसी वस्तुतः भारतीय साहित्यक निर्माता छलाह आ मेथिली एवं 
हिन्दी मे हिनका द्वारा रचल गेल व्यापक साहित्य-संसार अनन्त काल धरि 
अगिला पीदी के प्रेरणा प्रदान करैत रहत । ओ आजीवन एतेक लिखेत आ 
छपैत रहलाह कि कहव कठिन छल जे हाथ सँ लिखेत छथि अथवा मशीन सं । 
यद्यपि एहि उत्तर छायावादी कविक कविताक मुख्य विषय प्रकृति आ प्रम छल, 
मुदा सत्य तँ ई अछि जे हिनक लेखनी कोनो विषय कं अस्पृश्य नहि बुञ्चलक । 
मानवतावाद आ राष्ट्रवाद सेहो अन्त-अन्तधरि हिनक काव्य-रचनाक प्रमुख 
विषय बनल रहल । युवा वर्गक उत्साह-उमंग, संस्कृतिकं राष्टरवाद, आध्यात्मिक 
गौरव-बोध, मातृभाषा-प्रम, मेथिली-आन्दोलन आदि विषय पर सेहो आरसी 
बाबू खूब लिखलनि । अपन कतेको कविता मे तँ ओ मिथिला के ` पौराणिक 
कालक गौरवशाली देश मानि क" एकर प्रशंसा एवं स्तुति कयलनि अच्छि । 
रोदी-दाही सेहो हिनक रचनाक विषय रहल अच्छि । मेथिली-हिन्दी भाषा मे 
हिनक पुस्तकक संख्या कम सँ कम सत्तरि अछि, जाहि मे कविताक अतिरिक्त 
कथा, बाल कविता, निबन्ध आदि सेहो अछि । हिन्दीक एक टा काव्य-संकलन 
आरी मे हिनक सात सय छिआनवे आ सचयिता मे पंच सय सतीस कविता 
संकलित अच्छि, जाहि सं ई अनुमान कयल जा सकं जे हिनक रचना-संसारक 
फलक किंवा 'कैनवास' कतेक पेघ छनि । 

मैथिली मे हिनक तीन टा काव्य-संकलन प्रकाशित अछि-माटिकदीप, 
पूजाकफूल आ सूर्यमुखी । 

सूखी काव्य संग्रह पर हिनका साहित्य अकादेमीक पुरस्कार प्राप्त 
छनि । ई कालिदासक मेघदूत नामक पुस्तकक अनुवाद सेहो मेथिली मे कयने 
छलाह, जे आव सभ ठाम सुलभ नहि अछि । हिनक दू. टा अप्रकाशित मेथिली 








पोथी ठनि- विविधा आ कविता-सग्रह। एहि दून. पोथी मे कौ सभ छैक, तकर 
ज्ञान एकर प्रकाशनक वादे सम्भव छैक)। हिन्दी मे हिनक अप्रकाशित पोथी 
सभक सूची बड़ पैघ अछि, जकरा विषय मे एखन किच लिखब अथवा कहब 
अन्हारमे ढेप फेकब-जकों होयत । 

आरसी बाबूक प्रकृति-प्रेमपरक अथवा फल आदि पर लिखल गेल 
कविता सभ जतवे माधुरयपूर्ण तथा कोमल भाव-बोधक अछि, हुनका द्वारा 
मैथिली-आन्दोलनक पक्ष मे अथवा देशक दुर्दशा पर लिखल गेल कविता 
ओतवे आओजपूर्णं अछ्छि। भावना अथवा शुंगारिक रस-बोध एवं ओजपूर्णं वीरत्व-भाव 
एहि दुनू ध्रुवक मध्य मे कतहु करुणा अच्छि तँ कतहु भक्ति अथवा शान्त रस । 
आरसी बाब स्वयं प्रसाद गुण सं सम्पन व्यक्तित्वक कवि छलाह ते हुनक 
कृतित्वो मे प्रसाद-पुरस्सरता भेछ । वैह शालीनता, सरलता आ सहजता । 
हृनक भाषा-शेली, शब्द्‌-विन्यास आदि मे सेहो अकृत्रिमता स्वतः ञ्जलकंछ । 
यत्र-तत्र अलंकार आ विम्ब-विधान मे सेहो स्वाभाविक रूप सं निष्प्रयास 
प्रकाश इललकेत भेरछ । 

एहि पोथी मे हम हिन्दी साहित्यक विकास मे हुनक योगदान के एकटा 
पृथक अध्याय मे समेटबाक प्रयास कयलहं अछि । आशा अच्छि जे मेथिलीक 
पाठकगण के आरसी बावृक हिन्दी-सेवाक सम्बन्ध मे आवश्यक ज्ञान भेरि 
जयतनि । पुस्तक लिखवा मे हमरा सँ बहुत विलम्ब भेल अचि, ताहि लेल हम 
्षमाप्राथी छ । आरसी बावृक एरोत गाम मे हमर विवाह भेल छल आ ओ हमर 
श्वसुरक मित्रो छलथिन । आरसी वाबू सँ हमर बहुत नीक सम्बन्ध छल्‌ । हम 
आभारी छी साहित्य अकादेमी मे मेधिलीक पूर्व-प्रतिनिधि डाक्टर रामदेव ज्ञा 
जीक जे हमरा ई पोथीक लिखवाक अवसर देअओलनि आ ओद्‌ सं अधिक 
आभारी छी वर्तमान प्रतिनिधि पंडित चन््रनाथ मिश्र "अमर" जीक जे अपन 
वरीयताक प्रभाव सँ हमरा सँ ई पोथी लिखवा लेलनि । जं मेथिलीक पाठक 
लोकनि के“ हमरा द्वारा कयल गेल ई परिश्रम संतुष्ट क" सकतनि, ते हम अपना 
के कृतार्थं वु्लव । 
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( मार्कण्डेय प्रवासी ) 


पटना 
31 मार्च, 2004 


1. 


जीवन-वृत्त 


मेथिली आ हिन्दीक लोकप्रिय कवि आरसी प्रसाद सिंहक जन्म उत्तर विहारक 
मिथिला क्षेत्रक समस्तीपुर जिलाक रोसडा रेलवे स्टेशन सं आठ किलोमीटर 
उत्तर एरोत ग्राम मे माता गुलाब देवी आ पिता नारायण सिंहक प्रथम पुत्रक रूप 
मे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शनिवार, 19 अगस्त, 1911 ई० के भेल छल । कहल 
जाइछ जं हिनक पूर्वज मुगल शासनक अत्याचार सं तवाह भ' चारि शताब्दी पूर्व 
राजस्थानक चित्तोडगढ सं भागि क" मिथिला आयल छलथिन । इ सिसोदिया 
वंशक राजपूत छलाह, मुदा बदलत परिस्थिति मे काकन क्षत्रिय कुलक कहवाबय 
लगलाह । शिक्षारम्भ गामेक प्राथमिक विद्यालय मे 1918 ई मे सात वर्षक 
वयस मे भेल । आगूक शिक्षाक लेल हुनक नाम रोसडा मिडिल स्कूल मे 
लिखाओल गेल जतय सं ओ 1925 ई० मे विशेष छात्रवृतिक संग मिडिल 
परीक्षा मे उत्तीर्णं भेलाह । आठम वर्गं मे हुनक नाम समस्तीपुर स्थिति किग 
एडवडं हाइ स्कूल मे लिखाओल गेल, मुदा दुइये वर्षं बाद पिताक आकस्मिक 
मृत्युक कारण हुनक शिक्षा बाधित भ' गेलनि । बाद्‌ मे ओ अपन नाम दरभंगा 
स्थित नार्थं न्रुक हाई स्कूलमे दसम कक्षा मे लिखओलनि आ 1930 ई० मे 
प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्णं भेलाह । ओं कतेको कालेज मे नाम लिखबेत रहलाह, मुदा 
हनक चंचल कतवि-मन कतहु टिकल नहि । अन्ततः निष्कर्षं ई निकलल जें 
भागलपुर स्थित टी० एन° जे०° कँलेज सं ओं इंटर परीक्षाक लेल ' सेंट अप' 
धलाक वादो परीक्षा नहि द' सकलाह । घुमत्‌ स्वभावक एहि कविक शिक्षाक 
येह इतिवृत्ति अछि । 

आरसी बात अर्थात्‌ आरसी प्रसाद सिंहक नामक विषय मे कहल जाइछ 
जे हिनक असली नाम रामचन्द्र अथवा रमेश चन्द्र प्रसाद सिंह छल, जकर 
अग्रेजी मे संक्षिप्त रूप आर. सी. होइछ आ एकरे बाद मे एक संग जोडि देने 
आरसी शब्द्‌ बनल । स्वयं कवि एहि तकं के निरर्थक मानैत छथि । हुनक 
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कहन छनि जे हनक नाम मूल रूप सं आरसौ टा छ्लनि , रामचन्द्र अथवा 
रमेशचनद्र नहि" । स्कल-कालेजोक अभिलेख सं सेहो येह प्रमाणित होइछ जं 
हनक नामे आरसी छलनि, जकर अर्थ दर्पण होइछ । १ 

साहित्यक प्रति रुचि आर्सी बाबूक मन मे किशोरावस्थे सं छलनि । मिडिल 
स्कल धरि अवैत-अबैत ओ छोट-छोट पत्र-पत्रिका पद्य लागल छलाह आ हाई 
स्कल मे पठैत काल 197 ई मे द्रभंगा सं प्रकाशित गालक पत्रिका मे हुनक 
"आम का पेड ' शीर्षक बाल कविता केवल सोलह वर्षक वयस मे छपि गेल 
छलनि । ओ कविता दोहा छन्द मे व्रजभाषा-मिश्ित हिन्दीभाषा मे छल । द्रभगा 
मे हाई स्क्लक विदयार्थी-जीवन मे तं ओ "मेघ" शीर्षक एकया कविता लिखिक' 
गोष्ठी मे सेहो सुनौने छलाह । ई उवित आरसी बाबूक सम्बन्ध मे सेहो शतप्रतिशत 
चरितार्थं होइछ जे कवि मे जन्मजात काव्य-प्रतिभा होइछ । थोड्बे दिन मे ई 
ततेक लोकप्रिय भ' गेलाह जे सभ ठाम हिनक चर्चा होमय लागल । हिनक 
कविता हिन्दी आ मैथिलीक प्रायः प्रत्येक पत्र-पत्रिका मे छपय लागल । 

ओ समय खडी बोलीक विकासक समय छल आ छायावादी कविताक 
लहरि चलि रहल छलैक । प्रकृति, प्रेम आ योवनक भावना पर आधारित हिनक 
कविता हिनका एक टा पैघ उत्तर-कछायावादी कविक रूपमे प्रकट कयलक, 
ओना राष्ट्वाद्‌ अन्तधरि हिनक कविताक मुख्य विषय बनल रहल । 

हिनक प्रथम विवाह 1929 ई० मे तत्कालीन मुजफ्फरपुर जिलाक (आब 
वैशाली जिलाक) देसरी प्रखंडक खोक्सा बुजुर्ग गामक निवासी हलधर सिंहक 
पत्री कैलाश देवीक संग भेल छल आ दोसर विवाह समस्तीपुर जिलाक 
छकनटोली गामक भागवत सिंहक पुत्री सावित्री देवीक संग 1939 ई० मे भल । 
हिनक द्‌ या पुत्रीक नाम उर्मिला आ सुनीता तथा एकमात्र पुत्रक नाम अशोक 
कमार सिंह छनि । 

आरसी जी भने छात्र-जीवन मे अनेक विश्वविद्यालयमे नाम लिखआलनि, 
मुदा हुनक मन कतहु नहि लगलनि । तहिना, हनक स्वच्छन्द मन सेहो कोनो 
नोकरी मे नहि लगलनि । देशक स्वतंत्रताक बाद्‌ ह॒नक काव्य-प्रतिभाक सम्मान 
करेत हुनका कोशी कालेज, खगड्याक हिन्दी प्राध्यापकक पद पर 1 आल, 
1948 ई० कं कार्य-भार ग्रहण कराओल गेल, मुदा वेसी दिन धरि एहि पद्‌ पर 
रहब हुनका रुचि नहि सकलनि आ ओ तीन साल वाद्‌ 30 अप्रेल, 195} ई० 
के पदत्याग क" अपन गाम आवि गेलाह 

तहिना, जखन ओ शान्ति तथा आनंन्द्‌-लाधक्र लेल पाण्डिचेरीक आरविन्द्‌ 
आश्रम मे छलाह तखनहि हुनक नियुक्ति आकाशवाणी-केन्द्र, इलादाबादक 
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हिन्दी कार्यक्रमक निदेशक किंवा प्रोदयूसरक पद पर भ" गेलनि आ ओ 15 
नवम्बर 1956 ई० कं ई कार्यभार ग्रहण कयलनि । एक साल वाद हुनक 
स्थानान्तरण आकाशवाणी कन्दर, लखनऊ मे भ' गेलनि । ओ लखनऊ गेलाह तं, 
मुदा किष्ुए दिन मे हुनका लगलनि जे सरकारी अधिकारीक पद पर रहि ओ 
मनोवांछित ढंग सं कविता नहि लिखि सकताह । परिणाम ई भेल जे फरवरी, 
1958 ई. मे ओ एहू नोकरीके त्याग-पत्र द' क" छोडि देलनि । ई आकाशवाणीक 
उदारता छल जे त्याग-पत्रक वादो हुनका सेवामुक्त गीतकारक रूपमे मासिक 
अनु्बध पर राखल गेल । 1965 ई० मे ओ ए सुविधा के त्यागि देलनि । 

ई लेखन-कर्म मे मस्त कविक मनमोजियेपन छल जे आरसी बाबू 
आकाशवाणीक चाकरी छोडलाक वादो किदं दिन धरि लखनउए रहलाह आ 
फर गाम घूमि अयलाह । कविता लिखबाक ऋषि-कार्य मे लागल व्यक्तिक मन 
कतहु गाम मे कृषि-कार्य मे लागओ ! 10 जून, 1965 ई. मे द्वितीय पली आ 
25 नवम्बर, 1971 ई. मे जेठकौ पत्नीक निधनक बाद आरसी जी पूर्ण 
विरक्ति-भाव सं गाम सं विदा भ' पटना मे आबि क" रहय रहलाह । 

एहि वेरक पटना-प्रवास तावत धरि लगातार चलेत रहलनि जावत धरि 
कविवर आरसी प्रसाद सिंह जीवित रहलाह । विहार राष्टृभाषा-परिषद्‌, बिहार 
सरकारक राजभाषा विभाग, मैथिली अकादमी एवं चेतना-समिति द्वारा हुनका 
पुरस्कृत कयल गेल आ साहित्य अकादेमी पुरस्कार सेहो हिनका मेधिलीक 
सूर्यमुखी काव्य-संग्रह पर भेटलनि । मेथिली आ हिन्दीक लेल 15 नवम्बर, 
1996 ई० एक टा उदास दिन छल, जहिया आरसी बावृक निधन भ' गेल आ 
बिहारक राजधानी पटना मे सरकारी सम्मानक संग हुनक अन्तिम संस्कार कयल 
गेल । 

© 
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मेथिली कविता के 
आरसी प्रसाद सिहक अवदान 


मातृभाषा मेथिली आ अपन मिथिला-भूमिक परम अनुरागी कवि आरसी प्रसाद्‌ 
सिंह प्रायः पचीस वर्षक वयस धरि राष्टभाषा हिन्दी मे अपन कलमक चमत्कार 
देखनेत रहलाक बाद 1936 ई० मे मेथिली मे लिखब प्रारम्भ कयलनि । हुनक 
पहिल मैथिली गीतक शीर्षक छल- "शेफालिका", जे हुनक प्रथम काव्य-संकलन 
माटिकदीप मे संगृहीत भेल । अपन एहि पहिले गीतक माध्यम सँ मैथिलीक 
पाठक-समुदाय तथा विद्रज्जनक मध्य ओ बहुत लोकप्रिय भ' गेलाह, जाहि 
कारण हुनका मेधिली मे लिखेत रहवाक प्रेरणा भेरलनि । स्वयं कविक कहव 
छनि जे मेधिली मे लिखबाक प्रेरणा हुनका डाक्टर अमरनाथ ज्ञा, भुवनेश्वर 
सिंह "भुवन" आ सुरेद्र ज्ञा सुमन सं प्राप्त भेल छलनि । गीत-भूमि मिथिलाक 
एहि कविक मन-प्राण मे मिथिला-मेथिलीक प्रति कहनं प्रेमोद्गार छनि, तकर 
प्रकटीकरण हुनक ' स्वदेश" शीर्षक कविता सँ स्वतः होइछ : 


शुक-प्िक सुरवाणी उच्चारय, 
दास - दासियाो कद विचारय । 
कण-कण जतय ज्ञान - चर्चामे- 
शकर ब्रह्मं क ललकारय। 
कमला ओंगरन - भवन वहारधि, 
लक्ष्यपरतिक दिगम्वर भस! 
धन्य - धन्य इ पिधिला देर ^ 


मेथिलौ मे आरसौ बावरूक चारि रा पोथी छनि- प्रथम माटिक्दीप, दोसर 
एूजाक फूल, तेसर सूर्यमुखी आ चारिम कालिदासक ‹ मेघदूत" (मैथिली मे 
पद्यानुवाद्‌) । एकर अतिरिक्त विभिन पत्रपत्रिका मे आरसी जीक असंख्य गीत 
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छपेत रहल अछि, जकर संग्रह करब शेष अछि । इतिहास प्रतीक्षा करत जे एहि 
सभ रचनाक -संग्रह तथा पुस्तकाकार प्रकाशनक दायित्वक निर्वाह के करैत 
अछि । तहिना आकाशवाणी सं हुनक कतेको संगीत रूपक प्रसारित भेल छल, 
जकर संग्रह होयबाक चाही । 

कविक प्रथम काव्य-संग्रह माटिकदीप केर प्रकाशन 1958 ई० मे भेल 
छल । पूजाक षएूल नामक पोथी 1967 ई० मे आ सूर्यमुखी 1982 ई मे छपल । 
पूजाक टूल नामक पोथी मे प्रकृति-गीत तथा सौन्दर्य-गीत सभक अतिरिक्त 
मिथिला-मेथिलीक प्रशंसा तथा राष्ट-भावना सं परिपूर्णं कविता सभ अछि । 
हुनक राष्टर-भावनाक परिचय करबय लेल पूजाकफूल नामक पोथीक ई गीत 
द्रष्टव्य अचकि- 


स्वाधीनता हमर अछि, अधिकार जन्यजाते 
को दस्यु ल“ सक अकि एकरा उधार खाते 
हम एव्य- सूत्र बान्हल जन कोटि-कोटि कास- 
युग आइ रचि रहल छी, नव सर्जा करे ' छी 
हे जन्मभूपि भारत, हम वन्दना करे“ छी 


एहि पोथीक “ अधिकार ' शीर्षक कविता मे हिनक मातृभाषा मेथिलीक 
प्रति प्रेमक तरंग अछि । मेथिली-सन अति प्राचीन साहित्यिक भाषाक प्रति भ' 
रहल अन्यायक विरुद्ध युद्धक मुद्रा मे अपन लेखनी के ` तरुआरि बनबेत ई 
लिखलनि अलि- 


नैधि कठ पर क्यो बलजारी 
स्वर नहि दावि सक“ अचि, 
मृग दरिं सदिखन छती प्र 
मह नहि जानि सके" अकि॥ 
लेव अपन अधिकार आव हय- 
अपन मह्मालक पानी। 
माढि रहल छम प्रथम आइ हम- 
अपन मातृजन - वाणी ॥ 
( माटिकदीप) 


एतवे नहि, मात्रभाषा के ` उचित सम्मान देअयबाक लेल कवि युद्ध-पर्यन्तक 
कल्पना करैत छथि आ बिगुल बजयवाक प्रयास करत छथि- 
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बानि गेल रनडक, उक ललकारि रहल अषि 
गररनि-गरानजि क ' जन-जन को परचारि रहल अषि 
क्ी-कमला उम रहल, कल्लोल करे † अछि 
कौ रोकत इ वादि, ककर सामर्थ्या अड" अछि 
चलि ने सक" अकि आव सवारी हयोदा कसि क“ 
टं अदराक मेध नहि मानत, रहत नरसि क ^ 


पैथिली क सम्मान प्राप्त करयबाक लेल आरसी बाबूक कवि चित्तोड्‌ 
गढ़क महाराणा प्रतापक रण-भूमि मे कूदल लगैत छथि आ वीर रसक उत्तम 
कविता लिखने छ्थि- 


आवहु कौ रहतीह मैथिली बनलि वद्दिन 2 
तर्क छह मे वतिं उदापिनी जनकन्दिनी 
वाजि गेल अचिडक, लके मे आपि लग्ल अलि। 
अभिनव विद्यापतिक भवानी जापि रहल अचि ॥ 


एहि उद्धरण मे लगैत अछि जे कवि आरसी बाब्‌ प्रकारान्तर सं स्वयं कं 
अभिनव विद्यापति कहैत छथि । वस्तुतः जहिना विद्यापति के अभिनव जयदेव 
कहल जाइछ तहिना हिनका जँ अभिनव विद्यापति कहल जाय तं, कोनो 
अत्युवित नहि होयत । विद्यापति जाहि प्रकारे अपन कोरप्तिलता नामक अवहटूटक 
पोथी मे तत्कालीन विदेशी शासकक अत्याचारक वर्णन कयने छथि, तहिना 
आरसी जी सेहो अपन कविता मे स्वतंत्र भारतोक नेता लोकनिक चरित्र एवं 
सामाजिक विकृति पर व्यंग्य करेत लिखने छथि- 


पुण्य वनल अदि चोर वजार, 
सेठ भल शठ, चर जुडी, 
टीक कटोने भरस्सिक दमडी- 
रा चामक व्यापार कर“ अकि) 
कलि कोठुक- विस्तार करे“ अछि 
गिष्फल शस््र-पुरानक चर्चा 
नीक नाच-रगक बट-खर्चा 
लाडि-चारि एकहि लड़ना सं 
सभ किष बटाधार करे अलि, 
कलि कोतुक- विस्तार करे” अकि 

( माटिक्दीप) 
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विद्यापतिक ऊधो-माधव-शेली मे सेहो कवि विमान-विहारी नेता लोकनिक 
विदश-यात्रा पर व्य्यक बाण छोडेत देशक दाही-रोदीक समस्याक चित्रण 
करत दारुण शली मे लिखने छथि- 


ह ऊधा, माधा यँ कहि, अपने गेला विदेश, 
हमरा ले" द“ गला एत्य ईइ भूखमररीक कलेश 
एका बुनन अखार न वर्सिल, साओन आयल कादि । 
चूल्िक पूता पारि चदल अचि, माय कनै छथि गदि /1 
( माटिकदीप) 


आरसी बाबू आधुनिक युगक कवि रहितह ॒विद्यापतियेक शैली मे 
राधा-कृष्णक गीत-परम्परा मे लिखने छथि- 


माधव- माधव रटि-रटि राधा भ ^ गेल माधत-रूप / 

राधा-राधा करत अनुखन वन-वन फिरधि अनूप / 

माधव, अहं छी कहन कटर । 

हदय वज़्-सन भल अर्ल करर- 

फर पविज्लय नोर 4 

मेधिलीक आरसी बाबू जहिना सामाजिक-राजनीतिक विद्रूपक विरुद्ध वीर 

रसक कविता लिखवा मे निपुण छथि, तहिना हिनक कोमल-कान्त गीत सभक 
कोमल-मध्यम-गांधार सुरक सरगम सम पर बजेत लगे । माटिकदीप़र नामक 
काव्य-संग्रहक एक टा गीतक वासन्ती वातावरण के रूपक अलंकार मे बन्देत 
आ विलक्षण विम्ब प्रस्तुत करेत ओ लिखलनि अछि- 

तत्य विहगावलि प्रभातहि- 

उठि हमर मृदु विरुद गवय, 

आवि दक्षिण देश सं 

पावन पएरवन हमरा जगरवय , 

चकित - विस्मित चोकि जहिना- 

ओंखि खुलि जाइछ हमर कल- 

वाहि किरणक पार सं 

नूतन तरणि हयरा जगावय 4 


आरसी बाबूक अभिनव विद्यापतित्व के प्रमाणित करबाक लेल विद्यापतियेक 
' माधव हम परिणाम निराशा" वाला गीतक नैराश्य-भाव-बोधक किच पती 
पाटिकदीपए़ मे एहि प्रकारे अछि- 


मेथिली कविता के आरसी प्रसाद सिंहक अवदान / 15 








काल-सत मे कमल-एल सम 
जीवन भासल जाय । ` 
रस-समुद्र मे यद्यपि इूक्ल- 
प्राण पिआसल जाय ॥ 


आरसी बाब उत्तर छायावादी युगक कवि छथि, तेः हिनक कविता मे 
ठाम-ठाम पर नवीनताक आग्रह परिदर्शित होइत रहं । नूतन कथ्य, नूतन 
शिल्प, नूतन शैली आ नूतन आचार-विचारक लेल हिनक कवि-मन कतेक 
आकल अछि, तकर दष्टांत माटिकदीप काव्य-संकलनक एहि पोती सभ मे 
ताकल जा सकैत अछ्ि- 


नवीन युग, नवीन जग, नवीन मुक्ति-वालिका 
स्वतत्र देण मे लिलल नवीन दीपमालिका 
कि जगमगा रहल मगन, प्रदीप सं भरल भवन 
कि दिगरदिगन्त सँ यधुर उत्ररि रहल अरुण किरण 


माटिकदीपर आरसी बावूक उनतीस टा कविताक संकलन धिकनि। एहि 
संकलनक कविता सभ अपन स्पष्टता, सहजता, सम्प्रषणीयता, सरसता, मधुरता 
आ विसंगतिक विरुद्ध संघर्षक आतुरताक कारण आरसी बावृ के हिन्दीये-जकां 
मैथिली मे सेहो नीक~जकां स्थापित क" देलकनि । ई जे किच लिखलनि सधल 
कलम सँ लिखलनि आ अपन आरसीत्वपूर्णताक परिचय देलनि । आरसी वाब 
अपन मिथिलाक एेतिहासिक-सांस्कृतिक गौरव-बोध पर मुग्ध होइत अहोभावक 
संग लिखने छथि- 
धन्य-धन्य ई पिधिला देश । 
दक्षिण पवन डालावय चामर 
मल-गीत सुनाव्य सापि 
बम-वम करड़त भक्त जन विचरथि 
गगाजल खं भटि-भटि कामटि 
सजल शस्य श्यामल धरती पर- 
अमृतक वर्षा हरय कलश । 
धन्य-धन्य ई पिधिला देश ^ 


मातृभाषा मेथिलीक माध्यमसं प्राथमिक शिक्षा आ संविधानक आटप 
अनुसूची मे मेथिलीक स्थान आदिक लेल आन्दोलनक काल मे आरसी बाबू 
वहुत रास उत्साहवर्दधक कविता लिखलनि । किष्कु पोती द्रष्टव्य अछ्ि- 
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काोशी-कमला उमडि रहल, कल्लोल करे * अकि“ 
के रोकत ई वादि, ककर सामर्थ्या कटे“ अछि 
स्व्ग-दवता क्षन्ध, राज-पिहासन डाले, 
पत्त भेल गजराज पीठ लागल अकि ्ाले। 
आकहु की रहत्ीह मैथिली बनल बदिनी,। 
तरुक छह मो वति उदाधिनी जनक-नद्दिनी ५ 


आरसी बाबू के वृङ्लल छनि जे मिथिलाक गौरवपूर्णं इतिहास रहलैक 
अकि आ ते" ओ मिथिला के स्वदेश मानि क" एकर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक 
विरूदावली गवेत लिखने छथि- 


बाड-द्ञाड लतरल एन 
पखटि-णखरि एटल खान । 
राह-बाट मे गुजित दहाडछ- 
विद्यापतिक मनोहर गान ॥ 
गाम-गय मे धर्म-धुरधर- 
पढधि-ष्ढावधि मीन कि मेष, 
धन्य-धन्य ई परिधिला द ५ 
मिथिलाक गरीबी तथा दैन्य-भाव पर तरसेत व्यंयक शेली मे सेहो ई 
किच कविता लिखने छथि अपन माटिकदीप नामक काव्य-संकलन मे, यथा- 
चीनीक तें दति ने 
चाह मे प्छ नोन 
चूडो धरि जँ भेटि जाय 


9.1 


दक गप्प कोन ^ 
बृढ भेल बकरी हुराड्सं ` ठट्टा , 
नुडिनक विद्यार्थी क भरि सूप भट्ठा ^ 
पूजाकप़ल कवि आरसी प्रसाद सिंहक कविताक दोसर संकलन थिकनि, 
जाहि मे तीस गोर कविता संकलित अछि । अह्‌ संग्रह मे ई प्रकृति-प्रेमी, 
सौन्दर्थवादी आ राष्ट्वादी कविक रूप मे प्रकट भेल छथि । स्वदेशक वन्दनाक 
मद्रा मे लिखल गेल एक रा गीतक कि पोती ततेक मोहक अचि जे बेर-बेर 
पटबाक हेतु विवश क' देछ- 
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कश्मीर अचि हमर ओ कलास मानसर ओ, 
ककरा कि द“ सक ' छी अप्पन बनोल घर ओ, 
जे शत्रु वति अने अकि स्वागत सहर्ष तकरा, 
तरुआरि सँ समर मे हम घोषणा करे छी, 
हे जन्मभूमि भारत, हम वन्दना करं“ छी 


एहि संकलनक प्रारंभ पूजाकपूल शीर्षक कविता सं भेल अच्छि । कवि 
पूजाक फूलक महिमाक गान करैत एकर महत्ता पर प्रकाश देलनि अच्छि । 
कविक अनुसार पूजाक फूलक महत्त्व कोनो राजभवनक विलास मे उपयुक्त 
होमय वला फूल सं अधिक होइछ । कविक अनुसार- 


फूल इ ने बि सक अकि रूपस)-अनुरूप माला 
को सुशोभित भ” सके अङि कश कोनो देव-बाला 2 
की बनत कोनो विलासी राजभवनक शयन-सोरभ 2 
का ज्ञदत वन-कुसुम ई एकान्त मं सुर-लाक दुर्लभ 2 
की वनत निमाल्य ई सोभाग्य-सुरभित जागरण सँ2 
फूल छी पूजाक आनल लादि क * तरु-कल्प-वन से 2 
एही संग्रहक एकटा रचना मे कवि बड़ मार्मिक ठग सं विरही मनक 
प्रतीक्षाक दर्द के व्यक्त कयलनि अच्छि । प्रिय-मिलनक हेतु प्रेमीक मन-प्राण 
मे केहन कलछमछाहरि रहे, से अनुभवेक विषय अछि । द्रष्टव्य अछ्ि- 


दीप जरेत रहि गेल याति भट 
सगुन उचारेत राति भरि, 
हम रहि गेलं ओंलि सं अपनेक- 
रहि वहारे राति भरि, 
राति भरि ककरो प्रतीक्षा मे बाट बहारेत रहबा मे कतेक अर्थवत्ता कैक, 
से खाहे तं कोनो कवि कहि सकैत अछि अथवा रहस्यवादी दार्शनिके । ई 
बतहपनी नहि भ' क एहन एकान्तनिष्ठताक प्रतीक अछि जे प्रतीक्षातुर 
व्यक्तिक ओंखिसं निन लृङि क' भागि जाइछ । कविके* गर्व छनि जे ओ 
मिथिलावासी छथि आ ते कहेत छथि- 
ब्रह्मचय- फलन-तत्पर हय छी पिधिलावासी। 
विद्योणर्जन हतु जाइत छी, तीधराज- काशी ॥ 
पूजाकषूल नामक काव्य-सग्रह मे सेहो कवि आरसी मानवीय मूल्य 
लेल समर्पित लगेत छथि । देशप्रेम, प्रकृति-प्रेम तथा मिथिला-मैथिलीकः प्रति 
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प्रमक अतिरिक्त मानवताक प्रति प्रेम-उद्गार एहि संग्रहक कविता सभ मे 
ठाम-ठाम प्रकट भेल अच्छि । संग्रहक अन्तिम कविताक शीर्षक अछि ˆ जीवन, 
जाहि मे कवि कर्मठताक पाठ पढबेत लगेत छथि । हुनक कहवब छनि जे- 


मानवक ससार म खाहे समस्या जे विकट हो 
किन्तु जीवन तं सदा आनन्द उच्छल स्वर भरल ही 
जड़- विशेषक दृष्टि यं अभिनाश् खाहं सकिकट हा 
किन्तु यौवन तँ नवल .ङिद्ु सृष्टि-रचना मे डल हो 
रक्त मे जे उष्णता, उत्साह कोनी कर्मा मं अछि 
तेज वाणी मे नयन मे दीप्ति जं विद्युत्‌ बनल अषि 
पुरुष म योरुष वनल, नारीत्व नारी म कहाकय 


धर्मा प्राणक जे अचल, से वेह जीवन-कण अनल अलि 


पूजाकफूल मे प्रकृति आ ऋतु पर आधारित गीतक प्राचुर्यं सेहो अछि । 
वर्षा ऋतुक एकया गीत मे विद्यापतिक गीत-शेलीक आधुनिकौकरण करैत 
आरसी जी लिखने छथि- 
मेघ पड छे, नुन उड, छे, 
नाचौ छे मन-मीर रेज 
कोन प्रिया कोर काजर-्ओंवि म- 
आइ भरल छ नर रे! 
आनि रहल छे क्िहिर-्चिहिर- 
मध्-मातल सरस वसात र! 
कोपि रहल छ विहिर-पिहिर- 
हद्ायल आमक पात रे 
जकर कन्त भेल चान, कने छे- 
तकर ल्यिक चकार र; 
मेघ पड छे, नुन इडं छे, 
नाचे छ यन-मर रे, 
सूर्यमुखी आरसी नाबूक तेसर काव्य-संकलन थिकनि, जकर प्रकाशन 
मैथिली अकादमी, पटना द्वारा भेल अछि । एहि मे शीर्षक-उपशीर्षक-सहित 
कूल अंठानवे य कविता संगृहीत अच्छि । एहि पुस्तकक "प्रवेशिका शीर्षक 
भूमिका मे आरसी बाबू विलम्ब सं मैथिली मे लिखब प्रारंभ करबाक स्पष्टीकरण 
दैत लिखलथिन अच्छि जे-“हम हिन्दी सँ मैथिलीमे आयल छी 1 एखनो मैथिलीक 


मैथिली कविता केः आरसी प्रसाद सिंहक अवदान ८ 19 





संग हिन्दीओक विपुल रचना-विरचना चलैत रहै" अचि । हमरा छात्रावस्था मे 
पदाओल गेल छल जे विद्यापति हिन्दीक कवि छलाह । तखन हम विद्यापति कर 
पद-लालित्यक सौष्ठव हिन्दीए मे पवैत छलहँ । रामवृक्ष बेनीपुर द्वारा सम्पादित 
विद्यापतिपदावली पर मुग्ध भेल छलहं । श्री भोला लाल दास एवं करेश्वर 
कुमार दवारा सम्पादित मिथिलाक पाठक छलं, मुदा भावना यैह छल जे मधिली 
कोनो स्वतंत्र भाषा नहि-हिन्दीएक एकटा बोली मात्र अछि, जेना मगही, 
भोजपुरी, व्रजभाषा, अवधी, बुदेलखंडी आदि । मुदा, -एक दिन ज्ञान ज्ञाक योग 
सँ ई आभास होयबा मे कोनो दुविधा नजि भेल जे मेथिलीक अपन स्वतत्र 
अस्तित्व छैक आ ओकर अपन इतिहास एवं साहित्य-परम्परा छे । ई तं वेह वात 
भेल जे हम एक, या कथाक माध्यम सँ नीक-जकां कह' चाहैत छी । कोनो 
राजाक रानी सं एक टा बड़ सुन्दर कन्या जन्म लेलक, मुदा जे कि ओकर जन्म 
मूल नक्षत्र मे भेल छलक, ते पंडित लोकनिक विचार सं ओकरा कोनो नदीक 
धार मे काठक मंजूषा मे बन .क' प्रवाहित क" देल गेलैक । संयोग सं 
भसिआईत-भसिआइत ओ कन्या कोनो दूर-द्राजमे एहन घाट सं लागि गेली 
जाहि ठाम एकटा धोनी कपड़ा मे साबुन लगा क फौचि रहल छल । ओं 
जहिना पओलक काठक मंजूषा, तहिना कोनो अश्फी -मोहरक लोभे जर 
खोलि क" देखलक, तँ आखिक बीड छृटि गेलै, देखि क" एक टा दिव्य 
कन्या । स्वर्गक परी-सन सुननर ! मनोहर काति ! आ मंजुषामे ओहि कन्याकं 
चारू कात सोनाक गहना आ चानीक सुपेयाक अंबार लागल । धोबीक तं ई सभ 
देखि क' ओंखि चोन्हिया गेले" । आब ओ कथी ले" कपड़ा मे साबुन 
लगायत 2 कन्या सहित ओहि संजूषा के माथ पर ल' भागल-भागल घर 
आयल आ ओहि कन्याके देव-कन्या जकाँ पोस' लागल । ओहि कन्याक धन 
सं एकं दिनमे धोबीक दरिद्रा पार भ' गेलै" आ हेँसी-खुशी सं जीवन वितव' 
लागल । लोक पड़ोस मे ओहि कन्याके धोबिएक वेर बुद्यैत छटै आ धोवियो 
एहि बातक प्रचार कयने छल ! किन्तु, कालान्तर मे जखन ओ कन्या वदिं क 
जुआन भेली आ हूनक रूप, शील स्वभावक चर्चा चारू दिसं गुलाबक 
फूल-जकां गमक" लागल तँ कोनो राजाक अलबेला बेटा एक दिन आयल आ 
कन्या के दखिते ओकर लक्षण सँ ज्ञट चीन्हि लेलक जे ई तँ राजकन्ये भ' 
सकत अचछि- धोबीक वेटी नहि । आ ई वुहिते ओ ओहि कन्याके* बहि पकड़ 
क उटठालक आ घोडा पर चदा क" अपन राजधानी मे ल' अनलक, जतय 
ओकरा सं विधिपूर्वक विवाह रचा'क अपन राजरानी वना लेलक। मैथिलीक 
सम्बन्धमे हमरा जे अभिज्ञान भेल, तकर अनुमान एहि कथाकं प्रसंगसं कयल जा 
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सके अचि । नहि तं महाकवि कालिदासक नाटक अभिज्चानशाकुल्तलम्‌ मे 
वर्णित ओहि मर्मस्पशीं घटना सं, जत" शकतलाक ओंगुरमे अपने हाथ सं 
पहिराओल अंगूठीके बिसरि, पुनः मन पड्बाक कारणे चीन्हि क ' राजा दुष्यत 
हर्षोत्फुल्ल भ' जाइत छथि । एहने कोनो सुअवसर पर स्वर्गीय अमरनाथ ज्ञाक 
साहसिक उद्गार पद" ले" भेटल छल, जाहिमे ओ अखिल भारतीय हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलनक मंच सं अपन अध्यक्षीय भाषण मे निर्भीकतापूर्वक बाजल 
छलाह जे मेथिली हमर मातृभाषा अछि आ हिन्दी राष्ट्रभाषा । तखन हमरा बृञ्च ' 
मे फेर कोनो ततमत नहि" रहल जे दून भाषामे कोनो तास्विक विरोध नहि छ । 
दून एकं धरती आ माटि-पानिक उपजा छं । आ दूनूक अपन स्वतंत्र अस्तित्व 
स्थान आ साहित्य छे । दनक सेवा सगे-संग चलि सकत छक । 
आरसी बावूक एहि स्पष्टीकरण मे युगक सत्य बजंत अछि. गुलामीक 
कारण एहि देश मे बहुत कि्कु बिगड़ गेल अच्छि, स्वत्व सेहो । एही गुलामीक 
कारण मैथिली अपन विद्यापति के बिसरि गेल छल आ ई बंगला साहित्यक 
इतिहासक कवि मानल जाइत रहलाह । बाद मे स्वतत्रता-आन्दोलनक दिन मे 
हिन्दी राष्टभाषाक नारा प्रखरता पओलक तं मथिलीक विद्यापति हिन्दी 
काव्य-साहित्मक इतिहासक प्रथम पुरुष बनलाह । मेथिली के ` हिन्दीक बोली 
बलपूर्वक घोषित कयल जाइत रहल आ आरसी वावृ-सन कतेको मैथिली 
भाषा-भाषी कवि प्रारंभ मे मैथिलीक बदला मे हिन्दी मे लिखबाक हेतु प्रेरित 
होइत रहलाह । ई नीक बात अछि जे आब स्थिति बदलि रहल अच्छि आ कवि 
आरसी प्रसाद सिंहक मैथिली भाषाके संविधानक आठम अनुसूची मे सेहो 
स्वतंत्र भाषाक रूप मे सम्मिलित क लेल गेल अछि । कहि सकेत छी जे 
मैथिली भाषाक आन्दोलनक इतिहास मे आरसी बाबूक कविता सेहो महत्त्वपूर्ण 
योगदान कयलक अछि । आरसी बावूक शब्दावली मे कहल जा सकंछ जे हुनक 
एहन कविता सभ ' सूर्योदयी चेतनाक कविता" धिकनि । 
आरसी नाव्‌ मैथिली काव्य-लेखनक क्षेत्र मे अपन “शेफालिका' शीर्षक 
पहिल कविताक संग प्रवेश कयलनि आ अन्तरि विभिन फूल पर जमिक' 
कविता लिखैत रहलाह । फूल सभ मे हुनका सत्य, शिव आ ब्रह्म सहोदर 
आनन्दक परम दार्शनिक अनुभव होइत रहलनि अछि । सूर्यमुखी नामक काव्य 
संग्रहक भूमिका मे ओ एहि तथ्यके* स्वीकार कर्त लिखबो कयलनि अछि- 
शेफालिका" मे जँ हम सत्यक बोध पौल, ते रजनी गंधा म सान्दयक 
सूर्यमुखी मे साक्षात्‌ मगल-मूर्तिक दर्शन क' जीवन कृतार्थ भल। अपन 
सूर्यमुखी ' शीर्षक कतिता मे ओ स्वयं सूर्यमुखी सं कहत छथिन- 
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कियारी मे जँ एल लगितय, ते कौ नीक न होयते 2 
मुदा सुमति ई देति क गिकध-गिरकु् विधि क (4 
सूर्यमुखी, तो" गाबह मगल, करह कृताथ जनम ता ८ 
आलिगन द्‌" रहल कन्र- चैतन्य प्रकाश-परिधि क ! 
सूर्योदयी चेतनाक ई रससिद्ध कवि अपन "उगेत सूर्य कं प्रणाम ' शीर्षक 
कविता मे देशक जनता के जगबेत लिखने छ्थि- 


दल गल नवल मतर, 

नवल ततर, नवल सूत्र । 

अपन योगक्षेम लिअ ^ 

जागरू ले भूमि-पुत्र। 
वनन” ले“ अकि स्वदेश पुण्य-भ्मे, विश्व-धाम 
आउ, आइ हम करी उगत सूर्य को प्रणाम ॥ 


एहि गीत मे कवि जनताके संकेत देत छथिन जे "आमक तँ आम खाउ, 
ओंदियोक लिअ दाम- चेतनाक लहरि उठल बोन-वाध गाम-गाम ।' ई चेतना 
विकासक प्रकाशक चेतना अकि, आस्था-विश्वासक चेतना अचि । लगैकछ जेना 
चेतनाक तरंग कविक चेतन मन के उद्वेलित क" देने होइनि आ एकर 
विद्युत्तरगमय मादक स्पर्शं सं हुनक अवचेतनो के" अलौकिक रूप संँ ञ्जनञ्चना 
देने होइनि । आरसी कवि ' चेतना-तरग' शीर्षक एहि संग्रहक कविता मे लिखबो 
कयलनि अक्ि- 
छबि ग्ल आड कोन चेतना-तरी 2 
ग्रण-प्रण मं सजीव भ“ रहल उम, 


£ > > ॐ 


आह हाथ मे न हमर मन, अवश्य प्राण 

पत-फत पर चदल रूप-कुसुम-वाण 

बृढ बड़-प्रीपर भ“ गेल अछि जुआन 

रशय-सन पहि नक्ष पल्लव-परिधान 

चहकि रहल डारि-डारि एर गुणी विहग ¦ 

छबि गल आइ कोनो चेतना-तरः / 
सेोन्दर्य आ माधूर्य्यक चेतनाक एहन तरे आरसीए बाबू-सन साहित्य निर्माता 
कविके तन-मन हदय-प्राण मे उदि सवौत अछि । आनन्दक एहने पराकाष्ठाक 
स्थिति मे मानवता देवत्वक शिखर दिस तीत्र गति मे ससरत लगेत अछि आ 
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परमानन्दके प्राप्त करेत अछि । एहन परमानन्दक स्थिति मे ने किदं विधेय 
बचैछ आ ने किद्ु निषेध । एहन मस्तीक स्थितिक चित्रण करैत कवि दीके 
लिखलनि अछि जे- 


अधरतिये चूबि रहल महुआ मधु-जार । 
अजुर भरि गानि रहल चेती धुन भार॥ 
काइली कहु- कुहक बाल, एपिहा पी-शर्‌ । 
रक्त मं जुआद्धि रोम-रोम मं हिलार॥ 
भायल जा रहल पयर कत“ ककर सग, 


छबि ग्ल आइ कोन चतना-तरग ^ 


किदं एहने मदमस्तताक स्थिति मे कवि आरसी शरद्‌ ऋतुक कोनो 
प्रभात-वेला मे जखन हरसिंगारक पुष्पक सुगन्धक स्पर्शं किंवा प्राण-बोधक 
स्थिति मे अवेत छथि, तं लिखेत छथि जे- 


मोन हमर शरद-प्रात, प्रण हमर हरसिगार, 
ड-उ्ड-ञ्जड्‌ ज्ज्य सुमन, हमं - मर्हे- महं क्यार ^ 
मन्द-मदन मलय पवन 
सुरभित उपवन वन-वन 
मादक-मोहक प्रसाद 
नोटि रहल भवन-भवन 
अओगिन-ओगन सुवास, बहय सरस सुरुचि-धार 
मोन हमयर शरद-प्रात्त, प्राण हमर हरयिगार ^ 
जाहि कविक मन शरद ऋतुक प्रभातकालीन शालीनताक प्रतिरूप बनि 
जाय आ प्राण मे हरसिंगारत्व आवि जाय, ओकर महाप्राणत्व मे के सदेह कः 
सकं ? आरसी बाब वस्तुतः आ मूलतः मानसिक रूप सं शरद ऋतुक 
प्रातःकालीन शालीनता तथा प्राणशः हरसिंगारत्वक पक्षधर कवि छलाह । व्याख्या 
कयल जाय तँ हजारो पृष्ठ मे शरद-प्रातत्व एवं हरसिंगार प्राणत्वक व्याख्या 
कयल जा सकेछ, मुदा एहि ठाम से अभीष्ट नहि अछि । एहि ठाम तें कंवल ` 
एतबे कहन पर्याप्त होयत जे शरद स्वभावतः प्रसाद गुणक ऋतु होइछ आ 
सिंगरहार शगार भावक माधुर्य गुणके प्राण मे बस्यबाक योग्य पुष्प । मनक 
अर्थ होइछ चंचलता, मुदा चंचलता शरद्‌ ऋतुक स्वभाव नहि भ' सकेछ आ 
तहिना प्राणक मूल अर्थ होइछ बसात जे स्वयं चंचल होइछ, परंच जं प्राण मे 
हरसिंगारत्व आबि जाइक तँ ओकरो मे स्थिरता आवय लगेत छैक, समर्पणक 
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भाव जागि जाइत छैक । स्मरणीय अछि जे हरसिंगार भिनसर होइत-होइत चूनि 
क" धरती पर पसरिं जाइछ आ ओकर मधुमय सुगंध सं सम्पूर्ण परिवेश महमहा 
उदे 1 एहि कविताक वास्तविक अर्थ-बीजक ज्ञानक हेतु तं कविक रवनाप्रक्रियः 
रचना-काल आ आओर बहुत किरु जानि लेबाक प्रयोजन पडतेक, ते तत्काल 
येह मानिक" चलबा मे सुख छैक जे कवि आनन्दक विकेन्रीकरणक पक्ष लंत 
छथि आ प्रसाद तथा माधुर्यक प्रसारमे विश्वास करैत छथि । लगे जेना कवि 
ई कहय चाहैत होथि जे हरसिंगार सुगंधक लोकतत्रीकरणक पुष्प भीक, सुगंधक 
आनन्दक बौटि क" उपयोग करवा मे विश्वास रखे । व्यक्तीकरणक अपेक्षा 
सुगंधक समाजीकरणक ई भाव सेहो अहोभाव अच्छि आ एकर प्रकटौकरणक 
लेल मैथिलीक पांक्तेय कवि आरसी बाबू धन्यवादक पात्र धिकाह । कवि हमर ` 
एहि व्या्याक समर्थन संभवतः स्वयं आगां वहिक ' एहि " पुहुप-प्रीतिभोज' केर 
 आनन्द्-लाभक लेल सार्वजनिक आमंत्रण किंवा हेंकार देत लगेत छथि- 

जे अयबह, आबि जाह 

बिनु रगे लाद“ जाह 

ओंचिर भरि गम-गम 

गमकेत गगन ओद जाह 


' आई पुहुप-प्रीति-भोज, सभक सभ ठँ हंकार ! मोन हमर शरद-प्रात, 
प्राण हमर हरसिंगार !!* वस्तुतः "सभक सभ ठं हंकार' सिंगरहारे-सन 
पुष्प-सम्पदाक बल पर देल जा सकत अछि । आरसी बाब एही लोकतांत्रिक 
मूल्यवत्ताक समर्थन मे अपन सनातन पुरुष शीर्षक कविता मे देश-काल- 
पात्र-निरपेक्ष लगेत छथि आ सार्वजनिक रपसं कहैत छथि जे- 


कान दृश मेन हमर वास अछि, 
कोन कालमे हम नहि रहलहं ¦ 
पाति कोन घषाटक नहिं पीलहं 
कोन नदीक धार नहि वहलहं 2 
अछि अनादि इतिहास हमर, 
भूगाल हमर लीलामय प्रागण, 
मदिर, मत्जिद आ वि्जिघ्रर 
हमर च्तना कर तिकतन । 
गोर, शाम, परीताभ कतहु हम, 
कतहु घोर काजर-सन कारी, 
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अगर्णित भूषा-वेष हमर अलि, 
एक रूप मे नर आं नारी 


आरसी बाब विभिन्नता मे एकताक समर्थक राष्ट्वादी कवि छथि आ 
भारतीय सनातनताक पक्षधर इतिहास-पुरुष छथि । जतय सनातनत्व वसे, 
ओतहि आरसी वाव्‌-सन कविक आवास अचि आ ते वो अपन सूयमुखी 
काव्य-संग्रहक सनातन पुरुष" शीर्षक कविता मे लिखेत च्थि- . 


युद्ध, कलह, विद्रेष, घुणा 
सहार, शक, सतताप, पराजय, 
दानवता-इ सभ दुगुण सं 
हमर विरोध करए रिय । 
हम मानवता छी, तथापि हम- 
आग सदय वदेत रहं“ छी- 
सत्य, अहता, करुणा, मत्री 
प्रमक पाठ पेत रहं“ छ्ी। 


मानवताक एहि सनातनत्वक महत्त्व केवल मानवतावादी भारतवर्षक लोक 
वृच्चि सकैत अछि, युद्ध आ कलह सं दूषित कोनो दानवतावादी क्षेत्र नहिं । 
मानवता प्रेम वैटेत अछि, अहिंसा आ करुणा मे विश्वास करेत अछि । मानवता 
क्षमाशील होइछ आ दानवता निर्दय । एहि कविताक माध्यम सं कवि व्रिश्वमानवताक 
कल्पना सेहो कयलनि अकि । 
भारतवर्षक राष्ट्रीय एकता अनेकता मे एकताक प्रतीक अछि । एकर 
विशाल भूखंड पर नाना प्रकारक भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता, रग-रूप आं संस्कृतिक 
समन्वय छैक । एतेक विविधताक मध्य भारतीयता एकया एहन सूत्र अक्ति, जे 
सभवे सभ तरह एकताबद्ध रखैत अछ्छि । एहि विलक्षणता के शब्दबडध करेत 
कवि “हम एक छी ' शीर्षक कविता मे लिखत छथि- 
फूल जे हो रग-रूप्क, 
एक गजरा मे गुल छी। 
सात सुर-लय-ताल बान्हल 
रापिनी रस मे प्रगल छ्ी। 
जं अलग खर-पत छी, 
तं एक भ" जजीर हम छ्ी। 
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मत्त हाधीको * यख" लेल 
हलधर वीर हम छी। 
भिना भाषा-भेद रहित 
एक भारत-भूपि जनन), 
कवि करे अछि कल्पना- 
हम एक छी, हम एक छी । 
आड भारत-भारती- 
सम्पूर्णा भारतवर्षं भरिं मं 
भरि रहल अकि भावना- 
हम एक छी, हम एक छी । 


विदेशी सहायता पर निर्भरताक विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करैत कवि आरसी 

बाबू आत्मनिर्भरता तथा आत्म-स्मृतिक पक्ष लैत छथि । सूर्यमुखी काव्य-संग्रहक 
“निबोधन' शीर्षक कविता मे कवि सत्ताक निष्करियता के ललकारेत लिखने 
छथि- | 

कतो छले मान तं पारि, हे प्रिय-प्राण स्वदे, 

पतने क उत्कर्ष वुञ्च छं, सोभाग्य क क्लेश ॥ 

पाथ-जका तो माहग्रस्त छे स्मृतिक भेल छौ नाश 

जीवन-समर- विमुख भ” भागे छे कूटठा-सत्रास ॥ 

आह ताश ले चाटौ पौरुष, एञ्चजन्य-उद्षाष / 

तरल आगि जे भरय रुधिरमे लगन, गरहीदी जा 

देशक माटि- ग्रति सँ उप्रजल सफल जन-वि्ान 

जाग, जाग, ल ˆ हमर दश तो पुरुष युरातन-प्राण ॥ 

कवि देशक प्राचीन वेभवक स्मरण करवैत गौरवशाली परम्पराक निर्वाह 

कस्बाक आह्वान करत छथिन आ चाहैत छथिन जे अधिकारसं अधिक कर्तव्य 
क महत्व दल जयवाक चाही । अपन "ललकार" शीर्षक कविता मे सेहो कवि 
लिखत छथि- 

पयर तो वदा, 

पठ ¶िपिरक पदा; 

काण धनुष पर चदा, 

तान ज्ञान-कर-कृणण । 
र जुआन, महाप्राण ।1 
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पीट ने कपार, 

हृदयदीपक सम्हार, 

सुमति-आगिक पजार । 
काल-व्याल-भाल फन / 
र जुआन, महाप्राण । 


एहि संग्रहक "देश पुरातन" शीर्षक कविता मे कवि जतय एक दिस 
भारतक प्राचीन जीवन्तक चित्रण कयने छथि, ओतय आजुक दुःस्थितिक 
विषमताक पीडाक वर्णन सेहो कयने छथि । समृद्धिमूलक प्राचीन भारतक चर्चा 
करैत ओ लिखने छथि- 


एक देश छल, जकरा ले ' हम- 
जान रिद्मवर कयने छलिये '। 
नाजी प्रर सर्वस्व लगा” लेण 
हम सप्त खयने छलिये । 
से सिप नहि जड़ छल, कवल- 
मारि, पाति आ रगक प्रतिमा । 
ओ तं छल चेतन्य मूर्ति 
साक्षात्‌ हमर अत्तित्वक महिमा । 
आशा कयल जाइत छल जे स्वत॑त्रताक बाद भारत फर विकसित हयत 
आ सभ प्रकारक अभाव-प्रभाव सँ मुक्त भ" जायत, मुदा जतय रक्षके भक्षक 
बनि गेल हो ओतय ककर चिन्ता के करत 2 कवि नेतृत्वक बदलल किवा 
स्खलित आचार-विचार पर क्षोभ व्यक्त करैत लिखलनि अछि जे- 


प्रभुता पावि माह-मद उपरजल 
संवाव्रती तप योगी मं। 
अन्तर किच रहि गेल न पूवक- 
त्यागा वतमान भागी मे। 
अक्षत, परूल, प्रसाद चदं अछि- 
एखन मद्रि मे व्यापारी । 
घटा-शख वजा क" कर्ति 
करे पुजेगरी छथि सरकारी । 
पावति-पर्व, रामधुति, उत्सव 
भोग-रग आ शभा-यात्रा। 
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ु नाच, गान, ग्ट, जुलूस- 
रस-रग, समाराहक मधु-मात्रा ।. 
सभ टा अकि, तेयो ने किल अलि, 
मुदल जेना सत्यक प्रति तिष्ठा । 
प्रतिमा तँ अछि वेह, मुदा नहि- 
भक्ति-भावना, प्राण-प्रतिष्ठा । 


"सत्य आ स्वप" शीर्षक कविता मे कवि आरसी कहैत छथि जे स्वतंत्रता 
संग्रामक दिन मे हमरा लोकनि देश मे रामराज्य स्थापित करबाक स्वप्न देखैत 
छलहुं, मुदा आई विपरीते स्थिति देखना मे अबैत अच्छि । ओ संत कवि कबीर 
दासक ' तू कहता कागज कौ लेखी मे ओंखिन की देखी रे" केर शेली मे सत्यक 
पर्दाफाश करेत लगेत छथि- 


को कटे अछि राम छट 
आ दशानन गेल मारल 2 
को कहं अलि राय विजयी 
आ ग्शिचर-यज हारल2 
रम जं जीवित, भला त^ 
क कहत अछि मुहल राक्ण 2 
रव्णक जं नाम नहि तँ 
छथि कों ओ तरण-तारण 2 
राय-राज्यक कल्पना मे 
ग्रथ पर अलि ग्रथ विरचल। 
किन्तुकागज-लेखच्गेड, 
हम कटे छी ओंँलि देखल । 
गृद्धराक दृष्टि सँ हम- 
दूर दख छी युनात। 
तदिनी छथि शोक-वन मे 
भूमि पुत्री शफ्-सीता। 
कवि आरसी सूयमुखी काव्य-संग्रहक "सजल कशल ' शीर्षक कविता मे 
मिथिलांचल मे बाहिक कारण व्याप्त दुदशाक चित्रण कयलनि अछि । घर_ आंगन 
खेत-खरिहान डवि जयबाक कारण बादि-पीड्ति लोक कतेक कष्ट पतैत 
अच्छि, तकरो चित्रणं एहि रचना मे अछि ¦ एहन स्थितिमे लोकके सरकारी 


28 / आरसी प्रसाद सिंह 


राहतक प्रयोजन रहैत छैक, मुदा दुःखद प्रसंग अछि जे राहतो उपरे-उपरे हडपि 
लेल जाइछ । कवि लिखलनि अचछ्ि- 


दाहर मे दूबरि गेल कुशलक सव धान। 
याचक वति ठाद अकि एकटग् मचान 4 
भायि गेल मूलधन, लाभक कौ बात? 
चूल्हि कागि-काति भरल, गल गीत-भात । 
बाद्धि क". करज गेल कान्ह पर कथान. . 
दाहर मे दूति गल कुशलक सव धान । 
साम्यवाद सिखबड़ अकि वड्-पीपरर गाछ, 
कूद-फरन म लागल अनुदानक रमो ^ 
चलल भगत बगुला करर वितरण-अभियान , 
दाहर मे. दूषि गल कुशलक सब धान 
आरसी बाबू छन्दोबद्धता मे विश्वास रखनिहार कवि छथि आ ते हुनक 
मुक्त छन्दोक रचना सभ मे अन्तर्लय पाओल जाइछ, गति-यति-लय रहै । 
दोहा छन्द मे सेहो ओ कतेको रचना कयलनि अचि, जाहि मे व्यंग्यक आक्रामक 
मुद्रा छनि। कि्कु दोहा द्रष्टव्य अछ्ि- 
पोथी पदि किच हेत नहि, तड” चाही राट। 
जोदुनाटवकाटिक (भाोटटारूमाट 1 


> ~~ नैः ॐ > ॐ ॐ > 


हरे लगय न फिटकिरी, र धरे तत्काल, 
` तं सन काज अकाज क, करू तुरत हडताल 4 


ॐ ॐ ऋ ॐ चः 


कि 


डिगरी छात्रक ध्येय 


ग ‰ 


नहि विद्या, नि" द्रव्य किट, नहि गुरुभक्ति विधेय । 
एकमात्र भुजशन्ति सं, 
नाय, भढ, जुलूस सँ, शाकि गेल जनततर 
सकल व्याधि-हर भेल अकि, अन अनशने मत्र ^! 
सुखी पुस्तक मेः आरसी नावृूक किच मुवतक रचना सभ सेहो 
संकलित अछि ! लगैक जेना. एहन अधिकतर कविता सबेया-सन छन्द मे 
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लिखल गेल हो । एहि सचना सभ मे रोचकता छैक आ ब्रजभाषाक छन्दक 
माध्यां भेटेत छैक । द्रष्टव्य अच्छि एकटा स्चना- 
गोपएवधूक विलोचन चचल { 
गररस-गागरर बाट तकेए। 


देखड़ ले ' मुख पूनमचन्द्र- 
वियोग्रक सागर बाट तकेए। 


गरदल-कूल-दुकूल लता- 
अनुयाग-उजागर नाट तक्‌ । 
धेनुक हाट घटा घन-षाट- 
छटा नटनागरर बाट तकेए। 
सूर्यमुखी मे सेहो आरसी बाबूक किच्ुं मैथिली आन्दोलनक कविता 
संकलित छनि । एक रा कविताक शीर्षक छैक ' क्राति-पूत' । एहि कविता मे 
कवि कहेत छथि- 
मैधिलीक ऋगि-पृत जागि रहल छ, 
करू वा मरूक लगन लागि रहल छं ^ 
ओंखि एजि गेल 
नीन टूट गेल छे 
राति को विभार 
चार लूटि गेल छं 
के करेत सार, गर दाणि रहल छे! 
मेधिलीक क्राति-पूत जागि रहल छे ॥ 
जन-समुद्र मं हिला 
दग्ध प्रण छे) 
पयर छं बदल, महान्‌- 
लक्ष्य-ध्यान छे । 
भोर भल छे, अन्हार भागि रहल छ! 
मधिलीक क्राति-पूत जापि रहल छ !! 
एकया कविताक शीर्षक छेक 'मेथिली-मंदिर मे! सर्वविदित अचि जे 
धली-मंदिर' मेथिली पुनर्जागरण अभियानक पुरोधा पुरुष स्वर्गीय आचार्य 
सुरेनद्र ज्ञा सुमनक दरभंगा स्थित आवासक नाम छनि । तैः भ' स्वौ 13 
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अप्रेल, 1968 के“ लिखल गेल ई कविता हुनकं सुनयबाक लेल लिखल गेल 
होअय । एहि कविताक अंतिम चरण मे आरसी बाब किं एहने-सन शुभकामनो 
व्यक्त करेत लगेत छथि- 


मधिली व्र दोधि जे छे मैधिली-मदिर-पृजारी, 
माटि नहि प्रिधिलाक ख्ेडधि, नरि रहथि कल्याणकारी । 
प्राथना अकि, शरत शरद-पर्यत्ति आं सानन्द जीवधि, 
लाभ क” सुख-शापि सहजे जीवनक तित अमृत एनधि । 


मेथिली काव्य-साहित्य कवि आरसी प्रसाद सिंहक अवदान के बिसरि 
नहि सकेत अच्छि । ई मूलतः गीतकार छथि आ सरल-सहज गीत सभक कारण 
हरिदम मोन राखल जयताह । प्रकृति-प्रेमपरक गीत सभ मे हिनक कविताक 
आत्पा बसैत छनि । कवि प्रकृतिक सुन्दरता पर मुग्ध रहलाह अकि आ कतेको 
प्रकारक फूल के" अपन कविताक विषय बनाओलनि अच्छि । मैथिली आन्दोलनक 
पक्षक कविता मैथिली मे हिनक लोकप्रियता के शिखर पर चदओलक आ 
प्रथम पांक्तेय कविक रूपमे हिनका प्रतिष्ठित कयलक । हिनक भाषा सरल, 
भाव सहज आ शिल्प सद्यःसम्प्रषणीय अच्छि । हिनक मैथिली कविता मे 
मिथिलाक परिवेश साकार होइत रहल आ मैथिल मन-प्राणक उच्छवास भेटेत 
रहल अलि । 
कवि लघुता मे विराट्क स्थापनाक आकाक्षी छथि, मुदा एहन संभावना 

आजुक युग मे संभवे नहि अचछ्छि । ने तँ कतहु सर्वसम्मति नजरि अबे आ ने 
एक रूपते । सिद्धान्त, पथ, पंथ, विचारधारा-सभ मे ओञ्चरोट नजरि अबे । 
आरसी बाब सूर्यमुखी नामक पोथीक “ जग-जीवन ' शीर्षक कविता मे आश्चर्य 
व्यक्त करेत लिखेत छथि- 

सभक पृथक्‌ व्यवहार, प्रक्रि, मति 

अस्तित्वक क्री एत्य प्रयाजन 2 

शाखा - पत्र ~ पुष्प ~ फल - सम्मुख- 

तस्वर-मृलक स्न अकिचन। 

द॑ विचित्र ससार, विरोधाभासक 

दृण्य ओहि मे सिखन । 

भरपि-भरमि मानव अबोध 

मग -जर्को मरह मरु-वृष्णा-वन । 
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एहि कविताक अन्त मे कवि समन्वयवादी दष्टिकोणक परिचय देत छथि 
आ सुख-दुःखक सहोदरत्व किंवा सोद्रत्वके* स्वीकार करैत लिखने छथि जे- 


सुख-दुख दुनू सहाद भ्राता, 
शूल-्ूल दुह साथी-सगी । 
छाहरि रैद-जकोँं अभिन अधि- 
जीवन-इन्द्रधनुष सतरगी । 
एक री सँ एकाणै भ 
जायत नहि की मानक अम्बरः 
की तँ कृष्ण बनू वटनागर, 
की वितृष्ण नटराज दिगम्बर । 
स्वालिगन जे करइत-ण 
जीवनक सम्पूर्ण परिधि म, 
वह कदाचित्‌ आकि सकए 
कोनो दिनि क्रक सिधि मे। 
कवि संभवतः तेः "विरोधाभास" शीर्षकं कविता मे नाना प्रकारक सांसारिक 
विसंगतिक सत्यक स्वीकार करैत छथि । आओ एहि सत्य के" सेहो स्वीकार करैत 
छथि जे आजुक युग मे सन्जन दद्द्रि आ दुर्जन धनाद्य बनि जाइत अकि । 
कविक शब्दावली अछि- 
एहि जगत्‌ मे कूसुम-चुज जं 
तं कटक-सकट जिद कम नै। 
अनायास सोभाग्य सुलभ जं 
तं समुचित उपभोग सुगम न॑। 
पुण्यवान्‌ को दुखिया दंखल 
पपी जनकं प्रजल सुधिया 
गुणी व्यक्ति रहि जाधथि उपरक्षित- 
तिकड़्मवाज बनल अकि मुदिया 
धू्त-शिरामणि ` सत्ताधारी, 
त्यागक पाठ -प्दौ छधि ज्ञानी । 
मूखक घर मे लक्ष्मी बवडसलि, 
पडित-प्रवर दद्धि अमानी । 
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ई स्थिति आक्रोश आ संघर्षक स्थिति अछि, मुदा केवल आक्रोश तथा 
संघर्षं सँ एहिं विसंगतिके" दूर नहि कयल जा सकंछ । समस्याक समाधान तं 
धर्यं एवं शातिए सँ संभव छैक । भारतीय आध्यात्मिक वातावरण संभवतः ते 
वैभवक अपेक्षा मनसं सुखी होयबाक कल्पनाक अनुमति देत अछि । कवि 
आरसी सेहो एहि कविताक अन्तमे यैह निष्कर्षं देत छथि जे- 


जे सत्यक प्रकाश मं रहि क” 
जीवन, स्वास्थ्य करइ अनुभव छथि । 
परम अकिचनतो मे अतुलित- 
सारक परव वभव छथि । 


कवि आरसी उत्तर छायावादी युगक कवि छथि आ अरविन्द दर्शन सं 
सेहो प्रभावित छथि ते सत्य आ शांतिक अन्वेषण मे हिनक अनेक कविता 
रहस्यवादी परिवेशक लगेत अछि । सूर्यमुखी नामक पोथीक “युगबोधक विपत्ति" 
शीर्षक कविता सेहो एहने-सन अछि । कवि लिखेत छ्थि- 


बेलक मारल हम बनूर-तर जाए पद” छी। 
मटक धोखे जहर हलाहल खाए मरं“ छी । 
अधकार सँ अधकार मे भटकरि रहल दछी। 
अधकूप यँ अधकूप मे लटक्रि रहल छी। 
आन्हर-सन छी ल" जाइत हम आन्हर द्वारा । 
खाली फयर करे" छी हम आदशक्र नारा । 
मृयतृष्णावश दौड रहल छी मरू-कानन मे । 
चानन ताकि रहल छी हम काघषक आनन मं। 
कवि 'आनन्दक खुजल दुआरि' मे स्वप्नवत्‌ सुख तथा अमरत्व प्राप्त 
दुःखक चर्चा करैत आनन्द के दुर्लभ मानेत छथि । कविक अनुसार एहि असार 
संसार मे ने क्यो दुःखक मांग करैत अकि आ नं सुखक त्याग करय चाहैत 
अछ्छि । दुन्‌ अपने आप अवैत अछि आ अपन उपस्थितिक प्रभावो देखबेत 
अचि । कवि लिखेत छथि- 
सुख भागल अकि, दुख दखल अष्टि, 
दुलभ अकि आनन्द । 
स्वप्न भोल सुख, अमर भल दख, 
डवल जीवन-छन्द्‌ । 
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दख ने मोगल, सुख नं त्यागल, 

आयल अपने आप । 
ओीतलता ले श्रमको साधल, 

सहज भेल सतापर । 


कवि आरसी रहस्यवादी संत कवि-जकों सुख-दुःखक कारणक अनुसंधान 
मे तँ लैत छथि, मुदा अन्ततः कोनो निष्कर्षं पर नहि परहैचि पबैत छथि । 
कविक अनुसार निश्चित रूपे" कोनो प्रच्छन अस्तित्व अच्छि जे संसारक नियंत्रण 
क" रहल अकि । ओ कहैत छथि- 


कठपुतरी-सन नावि रहल छे 
प्रवण प्राण प्रवीण । 
आस चाटि क“ तृषा नु्नाओल, 
वनल एहन मति क्षीण । 
हाधभक छदि परसमणि, पूजल- 
हम पथर पस्मरिण। 
अन्तयामी दव वसरं हम- 
कयल दिवगत-गान । 
राजमार्ग क त्यागि धरइ अकि- 
पयर कुपथ पर अन्य । 
सं युग-पुरुष-कसरी अथवा- 
विद्रह्ी व्यो धन्य । 
कहि नहि सत्यक ज्योति कतय अकि? 
के प्रभुता- सपन्न 2 
सुख-दुख्यं जे एर त्त्व अकि- 
से कर विर प्रच्छन्न 2 
, परम सत्ता, परम तत्त्व अर्थात्‌ परमपुरुपक अस्तित्व प्रच्छत्रे रहि जाइत 
छक । एहि ततत्वक साक्षात्कार बहुत कठिन छैक आ ते एकर अस्तित्वक 
अनुभव करबाक मार्ग कं सहज मार्ग मानल गेल अछि । सभ सँ नीक छैक जे 
अपन जीवनक आन्तरिक सत्ता के स्वीकार कयल जाय आ “कोऽह-सोऽहम्‌' 
कर चक्कर मे पड्ने विना शंकराचार्यक महावाक्य-पथ पर चलि " यहं ब्रह्मास्मि" 
तथा शिवोऽहम्‌" केर सत्यके" आदर्श मानल जाय । कवि आरसी सेहो सूर्यमुखी 
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पोथीक "जीवन-संध्या' शीर्षक कविता मे अपन जीवन-देवता केः प्रणाम करैत 
रहैत छथि- 


हमर जीवन-दवता हे चिर सखा, अयिप्राण ¦ 
आड्‌ हम अनुभव करे छी अपन मति-अज्चान ! 
साध्यक्ला मे जखन अस्ताचलित दिनमान । 
गा रहल छे “ विहग तोहर बिजय-कलकल गान ५ 
धन्यवादक फूल-डाली, कतेक सुरभित छन्द । 
आ स्मृ तिम तोहर अर्पित मलय-मधु- मकरन्द 
आ हम कृतकृत्य, जीवन-दवता, तो धन्य 
देल जीवन-फल सरस, तोहर कृण-पजन्य ८! . 

"वचनिका' शीर्षक कविता मे सेहो आरसी बाबू एही आस्थाक स्थापना 
मे विश्वास करैत लगेत छथि । जहिना विद्यापति कहने छलाह जे “समय पावि 
तरुवर फल रे, कतबो सिंच नीर" तहिना कवि आरसी प्रसाद सिंह सेहो 
प्रकारान्तर कठैत छथि- 


फ़ल दे * पर जैखन तरुवर आनि जाइ छे, 
फूल अपन जन्मक सार्थकता पारि जाड छं । 
अर्था जखन खोले छे घाघट अपन रूपमयः, 
शन्द-द्री कविताक विदा भ" गावि जाइ छं। 
‰ च गै भ मैः म > 
शब्द-कोषमे अर्था न, अर्था न वेक-वचत म, 
अर्थ भेटत व्यवहार-काल मे, वस्तु-जगत्‌ मं । 
पोथी मे पयाय लिखल छ जलक अनेका, 
किन्तु तृप्ति तं तृषित कठ ले छं श्वत मे। 
आब आरसी बाबू विदा भ' चुकल छथि, ते ` हुनक उपस्थितिक अनुभव 
मैथिलीक पाठक लोकनि हुनक मैथिली कविता य मे क' सकंत अछि । कहलो 
गेल अच्छि जे "कीर्तिर्यस्य स जीवति ।' एक-एक टा कविता मे जीवित रहताह 
किंवा अमरत्व पवैत रहताह आरसी बाबू । ओ सूयपुखी काव्य-संग्रहक ` ऋतुराज 
दर्शन ' शीर्षक कविता मे संकेतो क" गेल छथि- 
वसन्त ऋतुक आगमन भेल छेक- 
अमलतास डारि-डारि,. 
पात-पात प्रर । 
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जेना क्यो लाल-हर्िर- पीर रगक 
महमह महको बाल्टी 
उञ्चिलि दने होअयः; 
मन्द्-मन्द दक्षिणी वयारसं 
गोटक एफूलल-फूलल खतम 
जेना कोनो भरल पंख 
लहरा रहल होय पीताम्बरक । 
आमक मजर यँ रस चुनेत- 


बोखल-वताह जक 
भनभनाडइत मधुमाली 
होजक लाज; 


बाग-बगेचा मे फूल-फूल विहंसखल, 

ठर भकरार, तर पर तार 

ठहाका देत, 

सुगरत्धिक लहरि पर लहरि 

रसराजक साक्षात्‌ शोभा-दश्सं 

हमर प्रण अम्वपाली-जर्को 

नाचि-नाचि क" 

गीति गुनगुनानय लागल । 
वस्तुतः किंवा तथ्यतः मैथिली मे कवि आरसीक पदार्पण ऋतराजे जकाँ 
भेल छल । लागल छल जे अमलतासक डारि-डारि-पात-पात पर जेना क्यो 
लाल-हरियर-पौअर रगक महमह करेत बाल्टी उञ्चलि देने होअय।' हं, मैथिली 
मे ओ लिखय लगलाह आ मेथिली-भाषाक "प्राण अम्बपाली-जकांँ नाचि-नाचि 
क ` गीत गुनगुनावय लागल" छल । ओ अपन कविता मे एहिना अनन्त कालधरि 

गुनगुनाइत रहताह, से आशा अकि । 

©] 
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साः या 


हिन्दी साहित्य के आरसी बालूक देन 


कवि आरसी प्रसाद सिंह मेथिली-जकों हिन्दी साहित्य के सेहो अपन गद्य-पद्य 
रचना सं आजीवन समृद्ध करेत रहलाह । कलापी एहि उत्तरछायावादी कविक 
पहिल काव्य-संकलन धिकनिं, जकर प्रकाशन 1938 ई० मे हिन्दुस्तानी प्रेस, 
पटना सँ भेल छल। ई पुस्तक अपन साज-सन्जा ओर रेशमी जिल्दक कारण 
मनोरम छल आ एहि मे संगृहीत गीत सभ सेहो आरसी बाबू के एक समर्थं 
कविक रूप मे स्थापित क" देवा मे समर्थ सिद्ध भेल । कलापी शीर्षक कविताक 
प्रथम पक्तिये एतेक कोमल सुर मे साधल लगे जे पाठकक मन मोहि लेछ- 
| आज सावन-घन पिर हं- 
नृत्य कर मरे कलापी, 
एहि संग्रहक " संध्या" शीर्षक कविता सेहो अपन विलक्षण यति-गतिक 
कारण पाठकक कंठ मे बसि जाइछ-' पश्चिम पयोधि-तटपर, शीला सुलक्षणा-सी, 
वह कोन ञ्जकती है 2 एहि काव्य-संकलनक "नील गगन का उत्पल ' शीर्षक 
कविता मे कवि अपन जीवनक वर्णन करैत प्राकृतिक सौन्दर्यक. बखान करैत 
लिखनहि छथि- 
मेरा जीवन- 
इन्द्रधनुष का कानन, 
सातो रा घुले प्रणो म- 
उन्मद, उन्मन । 
सुमनां का आकषण, 
कुज-कुजये शिलीमुखो का- 
पुज-युज गुजन । 
जग-जीवन का मानस-सर; 
निकल रहा जल सं समतल 
` उर का इन्दीवर सुन्दर । 
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फेल रहा सोरभ, 
दिशि अवाक्‌ अपलक, अनन्त- 
विस्मय से नीरव भू-नभ। 


आरसी कविक दोसर काव्य-संकलनक नाम धिक, जकर प्रकाशन 1944 
ई० मे विशालकाय रूप मे भेल छल । हुनक “जीवन का इरना' शीर्षक 
सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कविता एही संग्रहमे संकलित अछि । एहि कतिता मे 
कवि आरसीक मस्ती-भरल जीवन-दर्शन ्रनाक रूपक किबा विम्बक माध्यम 
सं प्रकट भेल अलि । कवि केत छथि- 


यह जवन क्या है2 तिद्ध हे, मस्ती ही इसका फनी हे 
सुख-दुख क दोनो तीरो' से चल रहा राह मनमानी हं । 
कब एूटा विरि को अन्तर से, किस अचल सं उतरा नीच, 
किन घा से बहकर आया, समतल मे अपने का खच । 


कवि अपन एहि कालजयी रचना मे प्रतीक आ विम्बक माध्यम सं 
जीवनक प्रवाहमयता अथच गत्यात्मकताक चित्रण सरल भाषा मे करैत लिखेत 
छकथि- 


तिद्ध मे गति हे, यौवन हे, वह आगे वदता जाता हे। 
धुन एक पि्फ हे चलने कौ, अपनी सस्ती म गाता हे ॥ 
बाधा से, राडो से लडता, वन के फंड से टकरात्रा। 
वदता चट्टाना' पर चदढता चलता यवन मे यदमाता ॥ 
लहर उठती हे, गिरती हेः नाविक तट पर पछताता हे । 
तन यवन बढता हे आगे, . तिद्ध वदता ही जाता हे 


ई कविता जीवन मे सदिखन आगो बढनाक चेतना जगवेछ आ कर्मठताक 
ररणा दे । कवि कैत छथि जे गतिशीलते मे जीवन-शव्ति होइछ, ते 
ज्लरना-जकां मनुष्यो के ` प्रत्येक पल गतिशील रहबाक चाही- 

निह कहता हे बढ चलो, तुम पछ मत देखो मुडकर । 

योवन कहता हं- बद चलो, सोचा मत होगा क्या चल कर॥ 

चलना ह, कवल चलना हे, जीवन चलता ही रहता हे, 

मर जाना हं स्क जाना ही, तद्ध यह र कर कहता हे 

आरसी काव्य संकलन मे आरसी बाबृक कवि-मनक अधिव्यकति विशाल 
फलक पर भेल अच्छि । एहि मे प्रत्येक वयसक पाटकक रुचिक अनुरूप कविता 
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उपलब्ध अच्छि । भाषा, छन्द, शिल्प आ शेलीक दृष्टये सेहो एहि संग्रहकं 
कविता सभ प्रभावशाली अछि । एहि संग्रह मे प्रकृति, जीवन, योवन,मस्ती, प्रेम 
आदिक भावावेशक उच्छल अभिव्यक्ति भेल अकि । एहि संग्रहक बाद्‌ 1944 
मे आरसी बाबूक तेसर काव्य-संकलन प्रकाशित भेलनि नयीदिशा । ई युग 
प्रगति आ प्रयोगवादक युग छलैक आ ते" एहि संग्रहक कविता सभ मे छन्द्‌, 
शिल्प आ विषय-वस्तुक दिशान्तर देखल जाइछ । एकर बाद प्रकाशित भेल 
पाचजन्य नामक काव्य-संग्रह, जाहि मे आरसी बाबू मानवतावादी कविक रूप 
मे लगैत छथि । ओहू समय मे देश परतंत्र छल आ स्वतत्रता-संग्राम पूर्ण 
उन्मादक संग चलि रहल छल, ते भ' सकेछ जे मनुष्य के जगयवाक व्याजे 
कवि स्वत॑त्रताक लेल देशे के जगयवाक बात कयने होथि । ओ कैत छथि 
जे स्वतंत्रता मनुष्यक जन्मसिद्ध अधिकार होडइछ- 

त्म स्वतत्र हो मनुष्य, पृथ्वी मे जहो कही 

एक हो, समान हो, एक आत्म-प्राण हा 

स्वयपचिद्ध एक ही मनुष्य को प्रमाण हो 

दृ, जाति, वर्ण की विभिन्नता, विभेद नही। 


सजीविनी आ नन्ददास नामक खण्डकाव्य में सेहो कवि मनुष्य-मनुष्यक 
मध्यक दूरीक" पाटैत मानवीय प्रेम-भावनाक पक्षधर लगेत छथि । सजीविना मे 
कच आ देवयानीक प्रेम-कथा अच्छि तथा नन्ददास मे सेहो कवि नन्ददासक 
सात्तिक प्रेम-भावना अभिव्यक्त भेल अछि । कविक दृष्टि मे प्रेम जाति, वर्ण, 
देश आदिक बाधाके नकारि क" उमडैत अछि आ उन्मुक्त भाव सँ भ' उदे । 
कवि नन्ददास नामक अपन खण्डकाव्य मे लिखेत छ्थि- 


क्षुर कीट से लेकर ब्रह्मा तक जां जगम 
रजकण से लेकर सुमेरु तक जो जड्-सगम 
सव मे जब सम-भाव एक समता आती हे 
आत्मा ही आत्पा जब सब मे दिखलाती हे 
तन वह प्रम उमडता हे, जो हे जग-जीवन 
यह ज्ञान हे ओर यही हे इश्वर-दशन 
आरसी बाब अपन स्चल काव्य-जगत्‌ मे घृणा आ द्वेषक बदला मे प्रमक 
उपासक छथि तथा तैः जतय कतह॒ ओ परमक चर्चा करैत छथि लौकिको 
परेम-भाव केः अलौकिकताक आवरण प्रदान करेत लगेत छथि । हुनक कहन 
छनि- 
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रव्य भाग हे प्रेम, हिमाचल-सा गिश्चल हं 
तलसा-दल-सा यह पित्र हे, गगजल हं 
म अः भैः नैः नैः नैः # ‰ 
प्रम ओर भगवान एक हे ततिक न अन्तर 
ओर प्रम के द्वारा ही मिलता परमेश्वर 


कवि आरसी प्रसाद सिंह प्रेम आ वासना मे अन्तर बुञ्चैत छथि । हुनक 
दृष्टि मे वासना दैहिक तृप्ति द" सकं, मुदा प्रेम-भावना मे आत्मा के तृप्त 
करबाक क्षमता होइत छैक । ओ प्रेमकेˆ शाश्वत तथा कामुकता किवा वासनाके ` 
क्षणिक मानैत छथि । एहि सत्यक विश्लेषण करत अपन नन्ददास नामक 
खण्डकाव्य मे ओ लिखबो कयलनि अक्ि- 


विषय-वासना ओर प्रम मः अन्तर इतना 
अमृत-सरोवर ओर चपल म्रर्जल मे जितना 
एक॒ विनश्वर ओर दूखया हे अविनाशी 
एक दुःख का मूल, अपर आनन्द-व्िलासी 
भ्रमवशा नर ने नाम प्रम का काम दिया हे। 
देकर मणि-माणिक्य साल ज्यो कोच लिया हे॥ 
प्रय समट्लकर व्ह फंसता हे मोह-कलिल मे, 
ओर इव मरता हे एरी एप-सलिल ये॥ 


हिन्दी मे आरसी वाब एतेक, अधिक लिखलनि अछि जे हिनका लिक्खाड 
कवि कहल जा सकेत छनि । एक समय छल जहिया हिन्दीक पत्र-पग्रिका सभ 
हिनक रचना सं भरल रहेत छल आ लगैत छल जेना ई कलमक बदला मे 
मशीन सं लिखत होधि । हिनक पुस्तक सभक संख्या सेहो सत्तरि सँ कम नहि 
छनि । मूलतः गीतकार होइत ई कतेको प्रवंधकाव्य, वाल-कविता, कथा, 
एकांको, सगीत रूपक आ समीक्षा सेहो लिखलनि । विषयक विविधताक वादो 
ई राष्ट्रीय भावनाक कविक रूप मे प्रसिद्ध रहलाह अछि । ओ भारत के चिर 
तत्तत आ सम्मननं राष्टृक रूप मे उदित देख ' चाहेत छलाह आ ते" पूणोदय 
नामक्र अपन प्रथम महाकाव्य मे लिखने छलाह- 


दिव्य च्तना की ज्वाला मे जीवन को कर ज्योतिमय 
रूपान्तर सदश- अमृत लं भारत का हो रहम उदय । 


40 / आरसी प्रमाद सिंह 


आरसी बाबू अपन नन्ददास नामक खण्डकाव्य मे सेहो राष्ट्रीय जीवनके 
जाग्रत करबाक मुद्रा मे लिखेत छथि- 


उठे, उठी । .अवलोकाो जीवन मे प्रभात का। 
नव. वसन्त मे रणै हए मधुमलय वात को। 
गाओ कवि वह अमर गीत जो बिजली भर दे। 
जो हताश्च, गतिहीन मृतक को जीवित कर दे। 


आरसी जीक कवि स्वतंत्र भारत के" भयमुक्त भारतक रूप मे देखबाक 
आकांक्षी छनि । ओ नहि चाहैत छथि जे गरीबो सं गरीव लोकक मन मे 
पहिलुका दीर्घकालीन गुलामीक प्रभाव रहैक । ओं एेश-मोजोक पक्षपाती नहि 
छथि । ओ लिखेत छथि- 


नव युग को मधु को चाह नही र उसे चाहिये अग्नि-शिखा । 
मानस से भय कौ भीति भगा, तू वलि दने को राह दिखा 4 
वह भूत-मृत्यु का काल-दूत, मत भूतकाल को दिला याद । 
इन कायरता क पुतली को तू स्वतत्रेता का मत्र सिखा ^ 
आरसी बावूक सजीविनी खण्डकाव्यक नायक वृहस्पति-पुत्र कच राष्ट्रीय 
भावनाक संवाहकक रूप मे प्रकट भेल अछि । शुक्राचार्य सं संजीविनी विद्या 
सिखबाक प्रेरणा सेहो ओकरा राष्ट-रक्षेक लेल. भेरलैक अछि । विशालकाय 
आरसी-साहित्य मे यत्र-तत्र कवि रष्टय भावना, यौवन, व्यवस्थाक विरुद्ध - 
विद्रोहक स्वर आ नवनिर्माणक हेतु आतुर लगेत छथि । एक उद्धरण द्रष्टव्य 
अछि- " यौवन वह जो जले निरन्तर, हिमगिरि पर भी सर्द नहीं हो" एतवे नहि, 
कवि आरसी प्रसाद सिंह देशक युवा पीदीक आह्वान करेत छथि जे- 
धधली रेखा पटा जीण, लाना प्रवीर वह वुग नवानि । 
तू मतवाली-सी तन चछ्ड, हाथो मे लेकर प्रलव-वीण 
दलं चरणो" से करुणा-मृणाल बद चल आं उच्छृखल कराल । 
आरसी जखन विद्रोहक शंख-नाद करैत छथि, तं परिणामक चिन्ता मे 
समय नहि गमवैत छथि। हनक क्राति-चेतना हुनक शब्द्‌-शब्द सें ज्ञहर्य लगेछ। 
यथा- 
चुके न इल्ला क ज्याका म, 
भर दो कह अदस्य साहस्-बल 
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कुचल चले अगर का, 
हँस कठ लगाये कुशलि हलाहल 


1, 4 < ‰€ >< > 
आग लगे पनी मै 
दिल हो जाये मद पीकर दीवाना / 


विद्रोहिणि, मरं जीवन म - 
फक राग वह अलमस्ताना ^ 
सिखला दे तू आज मुञ्ले - 
पत्थर प्रिघलाने कौ भाष / 
मरने की तदवीर कता कूच - 
ला विष को उन्मत्त पिपासा ज 


आरसी बाबू एतेक लिखलनि अछि जे सम्भवतः कोनो महत्त्वपूर्ण विषय 
हुनक कलमक स्पर्शसं वंचित नहि रहि सकल अच्ि। ओ स्वतंत्रता आ 
` स्वच्छन्दता दूनूक पक्षधर लगेत छथि आ ते आजीवन कोनो प्रकारक बंधन केः 
स्वीकार करवा मे हुनका असौकर्यक अनुभव होइत रहलनि। . ओ जागरणक 
प्रेरणा दैत रहलाह आ प्रत्येक प्रकारक विद्रूपक विरुद्ध कलम तानि क" लिखैत 
रहलाह। राष्ट्रवादिता किवा भारतक सांस्कृतिक राष्ट्वादक संरक्षकक रूप मे 
जागल हिनक कवित्वक किच पौती द्रष्टव्य अछि - 


प्रगिहिख कौ आग दृगो येः 

मुस्मिति-र्खा अधरो पर, 

गरोव कौ टीका ललाट एर 

मातृ-मूर्तिं मन मे सुन्दर , 

उर मे दश-प्रम की एावन- 

एक  धधकत्ी चिनगारी, 

कुलिश-करो मे राष्ट-पताका, 

योव्न क प्रिय प्यारी , 

घूम रह्म हे द्वार-द्रारा प्र 

अल जगता वह नाग, 

जागा, सिय वीती सोय 

वह॒ दखा दुनिया जागी ) 
वसन्त ऋतु मोज-मस्ती, राजसी राग-भोग आ सौन्दर्य भावनाक उत्परेरक 
तु मानल जाइछ, मुदा कवि आरसी जखन क्रान्तिक मुद्रा मं अवेत छथि तं 
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कहि उठत छथि- ' फेला दो डगमग अग-जग में फिर महाक्राति को ध्वंस-आग।' 
वस्तुतः जखन देश परतंत्रताक दंश अंजन छल, तखन आरसी बाबू-सन 
राष्ट्वादी कवि वसन्तो ऋतु मे विदेशी सत्ताक ध्वंसक कामना क" सकत छल। 
ओ वसन्त को सम्बोधित करेत लिखने छ्थि- 


हम कर्तं हाहाकार-ज्वार, 
मुखरित श्मशान म तरक-वास, 
चल रहा तुम्हार ओर वही र- 
राग-रग, उल्लास-लास 
पागल, क्यो लाते हा दुर्दिन म 
सपनो के मठे सदश 2 
टक देश कुशासन-कोष-दग्ध- 
द्रुपदा का क्षण भर नण्न-क्। 
कवि“ विद्रूपक विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करेत चान आ सूर्योक दर्पं के 
ध्वस्त करबाक संकल्प व्यक्त करे तथा ओज एवं तेज के साकार करबाक 
साहस देखवैत लिखेछ- 


लाजगा फणीश को पाताल से, फणां को ताड 
 ना्चँग कन्हेया-सा, तियला गत गाङ्गा। 
चोद को ज्लकोर दूँ, मरोड उलू सूरज का, 
पार-मार गकरो से कदूक वनाऊगा। 
आरसी प्रसाद्‌ सिंहक कवि-मन एहन कोनो सत्ता के" पसिन्न नहि करे 
जे दलित-पीडित लोकक शोषण करय। ओ बरोबरि केर अधिकारक समर्थक 
अछि। कवि चाहैत छथि जे गरीबी आ अमीरी परम्पराक आधार पर नहि चलय। 
ओ लिखेत छ्थि- 
म उस शासन का वैरी 
उस सत्ता का विद्रोह, 
इतराती खून हमारा ही- 
पीकर जो सत्ता दीवानी) 
भ< >< भ< > ॥ 
मे कहता हद्‌ ६ त्त्षग 
मेरा सारा अधिक मूष्घ 
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मेश मकान, मेरी दौलत, 
मरा शासन-सस्ार मुद्ध 
कवि आरसी स्वतंत्र भारतोक दुर्दशा संँ दुःखी लगैत छथि। ओ चाहैत 

छथि जे देशक प्रगति द्रुत गति संँ होअय आ आर्थिक-सामाजिक समानताक 
वातावरण बनय। कवि सदाचार, नैतिकता आ मूल्यवत्ता के ` साकार होइत देखय 
चाहैत छथि, मुदा नेता तथा जनताक वास्तविक स्थिति विपरीते अछ्ि। ने कतहु 
स्वच्छता नजरि अवे आ ने पारदर्शिता उभरि पबैत अछि। ओ अफसोस करैत 
लिखेत छथि- 

लेध रखा चेतना-सीता खडी है , 

दुष्टि राघव कौ कनक-मृगर पर पड़ी हे ॥, 

०९ ‰€ >< >€ । >< > 

बोध के पुतले जलाये जा रहे पथ पर / 

लाश गाड जा रही इमान कौ, रथ पर ^ 

आरती से आग क शरोले त्रिकलते हे । 

तरते आक्रोश क घन वम उगलते हैः 

बह नहीं जाओ, समय कौ तेज धारा हं / 

साधिया, आगे बदा, ओञ्लल किनारा हे ॥ 

>९ > >< >€ २९९ 

प्ट म दाना नही मुंह पर जुगली हे , 

दवता नेपथ्य मे" हैः मच खाली है । 

सात्वना क सेठ का त्रिकला पिवाला है , 

काषि सूना, हट मे सोना उल्ला है 

कवि महगी-गरीवीक मारि. सँ तबाह जनताक दुर्दशा सं दुःखी छथि आ 

चाहेत छथि जे स्थिति मे परिवर्तन आबय। ओ सुविचारित छथि आ चाहैत छथि 
जे स्थिति.मे परिवर्तन आबय। ओ सुविचारित एवं लक्ष्य-वेधी विकास-योजना 
चाहेत छथि। ओ नैतिक मूल्यवत्ताकं स्थापना चाहैत छथि आ मानवतावादक रक्षा 
लेल स्पष्ट शब्द मे कहत छथि- 


बद ओंखो' पव बढते जा रहे हे , 
जिन्दगी को भाव चदते जा रहे हेः ,, 
मूल्य भोतिक वस्तु का नभ छ रहा हे , 
किन्तु, नैतिकत्रा-सुधा-षट चू रहा है 
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जव न मानवता वचेगी, क्या रहगा ॥ 
कोन किससे केदना अपनी कहेग ^ 
>€ >€ >८९ >< >€ 
देश मरे सच कहो, मे मुस्कुराऊँ 2 
या ठुम्हारे हाल प्र ओंसू बहाऊ 2 
कछ नही अन सू्चता हे, क्या कलं म 
कोन-सी परिकल्पना आगे धरूँ मै ^ 
कवि आरसी देश-प्रेम के ` व्यापारक वस्तु नहि मानैत छथि आ ते अनेक 
प्रकारक आक्रोशक वादो देशक प्रति समर्पण-भाव व्यक्त करैत रहलाह अचछि। 
ओ "पुत्रोऽहं पृथिव्याः" केर सनातन शेली में विश्वास करैत लिखलनि अछि जे 
वेर-वेर जन्म लेब' पड़य तेयो भारते मे जन्म ली- 
तरी मारी मे जनम लिया, 
तरे ओगन म खेल क्रिया, 
तरी धरती कौ धूलि वनी- 
मरे माथे का प्रिय चन्दन 


>€ >< >< >€ >€ >€ 


तरी महिमा का शेष नही 
तूद्च-सा हे का देश नही 
फिर इसी दश को यारी म 
ह्यो मेरा जीवन ओर तिधन। 


कवि आरसी अपन कअरपिह महाक्राव्यो मे आशा-निराशा सं ऊपर 
उदि क" धीरोदात्त भाव सं अपन राष्टर-प्रेम के व्यक्त कयलनि अचछ्छि। ओ कूर 
सिंहे-सन स्वत॑त्रता-सेनानी जकाँ आत्मविश्वास व्यक्त करैत लिखने छथि, 


तरुण रहेगा जवतक अगि-कुमार एक भ, 
जवतक जग म आजादी का मीत रहगा, 
दश-भक्ति कौ आग रह्गी जलती जबतक- 
अपिट तुग्ारा तवतक प्यारा गीत रह्गा। 
><>< ><>< ><>< 
अमर प्रेरणा लिये तुम्हारे बल-फरुष क, 
चलते सदा रहै सेतिक आजादी क। 
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चिन्ता नीं करो त्लि भर हार-जीत कौ, 
हल नहीं पृची का कबादी क) 


जेना कि हम एहि सं पहिनहं कहि चुकल छी, आरसी बाबूक कवि-मन 
घृणा के फेकि प्रेमक पक्ष लैत अछ्छि, दुर्गुणक विरुद्ध सद्गुणके प्रेरित करैत 
अछि आ सम्पूर्णतः मानवीय मूल्यक स्थापना तथा रक्षा मे विश्वास करैत अचछि। 
आणविक स्पर्धोक युग मे कवि आरसी शांतिक संदेश देत लिखैत छथि आ 
बुद्धक बुद्धत्व, महावीरक महावीरत्व एवं रामक रामत्वक रक्षाक कामना करैत 
छथि, जकरा लेल आत्मानुशासनक नितान्त आवश्यकता अछ्ि- 


गज रह्म हं अणुम का विस्फप्रेट भयानक, 
धुर्ओं-धूल-अवसाद-पृणा से हवा भरी हे। 
पीती हे हर सस प्रदूषित पट घुटन क, 
मानवता भयभीत, मृत्यु के द्वार खडी हे 
बोधि-वृक्ष प्र काल-कटराघात चदा हे 
महावीर की परम्परा पर नेठा रागी) 
कचन-मृग के पछि वुगरके राप चले हे 
कुशल सभ्यता-सीता की कंसे फिर होगी 2 
आरसी वाबू सुयशक सोखीन कवि छलाह आ ते अपन कवितो मे सर्वत्र 
यशस्वी होयबाक प्रेरणा देत रहलाह। एक ठाम ओ कहनहँ छलाह जे संसारम 
सभ किष्कु नश्वर होइछ, ते एहन कार्य करत रहवाक चाही जाहि सँ यश प्राप्त 
हो- 
इस पृथ्वी पर कोन अमर-पद एयेगा 2 
यश-अप्यश्च ही शेष एक रह जायेगा 
कवि आरसी प्रसाद्‌ सिंह देश, समाज आ विश्व-मानवताक कल्याणक 
हतु कतहु सं जञानार्जनक कामनाक पक्षपाती छथि ओ अहिंसाक प्रेमी तँ छथि, 
मुदा एहन अधविश्वासी नहि जे संसारक दृष्टि मे निर्वीर्य प्रमाणित भ' कं" 
पछताय पड्नि। हुनक अनुसार केहनो परिस्थिति मे देशक स्वत्व आ शौर्य 
जीवित रहवाक चाही। स्वदेश, स्वाभिमान, स्वसंस्कार तथा स्वसंस्कतिक रक्षककं 
रूप म काना प्रकारक त्याग लेल तत्पर रहेत ओ करैत छथि- 


आत्मदान को मोग न हाती, प्रति न हाती टे बल स) 
उसे न का ले सकता हे किसी युक्ति, कौशल, छल स) 
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वह ता स्वय प्रणा मन कौ, आत्मा की चिर वाणी हे, 
स्वच्छा सं दने वाला ही जीवन का बलिदान है, 
>€ >€ >€ € > >€ 
जन्पभूमि क लिए स्व्गसुख, जीवन-दान करंगा मै 
सुर-स्वा के कारण अर्ण अपने प्रण कसगा मौ 
ध्येय ओर पथ सं मै विचलित किंचित कभी न होगा 
जरो रहूग मै स्वदेश का गौरव कभी न खोञगा 
>< >€ >€ >< >€ >€ 
व्रती अहि क यद्यपि हम, पर कायर तिर्वर्थि नहीं 
सत्य- प्रमकप्रतिफलकटकिनतुनहीवोकल्यकही 

हम सह सकते नी रुधिर मे अपमातित ज्वर का ज्वाला, 
हम . परहनातं उछल-उछूल कर स्वतत्रेता कौ जय माला! 


कवि आरसी प्रसाद सिंह लोकतंत्रक समर्थक तँ छलाह, मुदा ञ्ूठ सम्पूर्णं 
क्राति तथा ज्ूठ सत्ता-परिवर्तन मे हुनक विश्वास नहिं छलनि। ओ परिवर्तनक 
अर्थं सत्ताक संस्कार में परिवर्तन वु्चैत छलाह आ ते चाहैत छलाह जे वाह्य 
परिवर्तनक बदला मे आन्तरिक परिवर्तन हो। हुनक पोँती एहि विषय मे बहुत 
मार्मिक छनि- 
नली चेतना मे जवतक प्ररिवकत्ता होता, 
तवतक रहती ऋति सतह पर जनजीवन कौ, 
ओधी आती ओर चली जाती हे प्ल मेः 
रह जाती हं कथा मनोहर आन्दोलन क 
>€ >€ >€ >€ >€ >< 
जीषासन करने सं उगते पव न धिर मे 
ओर न्ह आता हे जीवन म परिवि्ता। 
राज्य, ध्म, शसन-य सारं वस्त्र मनुज को 
बदले भौ तो क्या 2 अन्तर हें वह अङिचन। 
>< > >< > >€ >€ 
वदतं टी जते हं शिश्युफला के नाखून, 
चलता राजधानी मं जयद्रभ क्रा कानून, 
गरकुल कौ गलियां म मछली को सड गध । 


हिन्दी साहित्यक आरसी बाबूक देन / 47 


| देशक लोकतांत्रिक वातावरण कोना सत्ताक अपराधीकरण तथा अपराधक 
` राजनीतिकरण भ' जाइछ तथा "बूथ-कटरोल ' केर पद्धति सं निर्वाचन भ' जाइछ, 
ताहि पर कठोर व्यंग्य करैत कवि लिखलनि अकछ्ि- 


जीत गया दुःशासन, चीर-हरण गि्िरोध, 
कुतर गये कौरव सकिधान का सुक्ण-वाध, 
सशोधन करते हेः शकुनी ग्रीता-प्रनध , 
आरसी बाबू अपन मृत्यु सं पूर्वक पांच-छौ वर्षं मे लगातार अपन सात रा 
पुस्तकक प्रकाशन करोलनि-रंजनीगंधा, युद्ध अवश्यंभावी है, जिस देश मे हूँ 
चाणक्य-शिखा, बदल रही है हवा, आस्था का अग्निकुंड आ भारत-सावित्री । 
“पोती राम के नाम' नामक `हुनक अन्तिम काव्य-पुस्तक प्रेस मे मुद्रणाधीन 
छलनि, जकर प्रकाशन मरणोपरान्त संभव भ' सकले । एहू सभ पुस्तकमे कवि 
आरसी बाबू देशक अतीतक प्रति गौरव, वर्तमान राजनीति सँ निराशा तथा 
भविष्यक प्रति आशावाद व्यक्त कयने छथि । 
राष्ट्वाद्‌ अन्त-अन्त धरि आरसी बानूक कविताक आखर-आखर मे 
रसेत-बसेत रहलनि अछि । ओ जीवन भरि कोनो साहित्यिक वादक विवाद मे 
नहि फसलाह तथा देश-प्रेम, राष्ट्रीय एकता आ मानवतावादक लेल चिन्तन 
मनन तथा लेखन मे रत रहलाह । देशक राजनीति मे बहल जातिवादक नारा आ 
अशिक्षितक बहुमतोक युग मे ओ कहैत रहलाह- 


व्यक्ति का स्वात्र जव अन्ञान-मूच्छिति हे 
ढश हे गणतत्र, मानवता अरक्षित हे, 
भृद्‌ हों या भेड्या-क्या फकः पडता हे 2 
भाद के उन्माद का ही नाम जनता है, 
स्वाथ क नेतृत्व ने बहुमत उथारा है, 
साधिया, आगे बदा, आज्लल कनाया हे, 


उदात्तता आरसी वावूक कविताक आत्मा धिकनि आ तेः हुनक राष्ट्रीय 
धाराक प्रत्येक कविता मे सर्वजनधन-संस्कारक एकल स्वरूपक वर्णन अछि । 
ओ एक राष्ट्रवाद मे विश्वास करैत छलाह आ धर्म अथवा वर्णक आधार पर 
सास्कृतिक विखण्डनक विरोधी छलाह । हुनक एहि वैचारिक दर्शनक पश्च मे 
हनक ` भारतवर्ष" शीर्षक कविताक किच पंविति के उद्धृत कयल जा सकेछ- 


पृथ्वी का हे मुकुट हिमालय, 
सरव 
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य क क शियः रि पि 7 


भारत को सीप क्या कर 
यह क्या किसी जाति का घर, 
इस उपवन मे वर्ण-वर्ण क 
मुक्तकठ खग चहकगे । 
ग्र की लम्बी गोहो मे 
सारी दुगिया भर लगे 
समता का आदश 
सत्य का कोमल स्पर्श न किसका हे, 
गगा किसकी नदी नहीं हे 
भारतवर्ष न किसका हे 


आरसी बाबू हिन्दी मे बाल-साहित्यो खूब लिखलनि । हिनक दस या 
बालोपयोगी पुस्तक प्रकाशित छनि-चन्दामामा, चित्रोपतीत्यं, ओआनामास). 
रामकथा, जादूकाकशी, कागजकानाव, कालगरोपाल, हाति-माती, जगमग 
कलमओौर कन्दूक । एक समय छल जहिया देशक विभिन प्रदेशक पत्रपत्रिका 
मे हिनक बालोपयोगी रचना सभ छपिते रहैत छलनि । हिनक पाँच या आओर 
बालोपयोगी पुस्तक एखन धरि अप्रकाशित छनि- हिन्दीकपहलापुस्तकः 
रुनञ्चुन, पचमल, रगलीला आ बालकथा-सग्रह । हनक ॒ बाल-कविता मे 
बाल-मानसिकताक परिचय तं भेरिते अच्छि, बालकक लेल दिशा- निर्देशो रदैछ । 
एक कविताक किद्ुं पंक्ति उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत अछि- 
पटना भी हे एक चीज ही, 
उछल-कूद मे मत ॒विसराओ । 
ओ मस्ती की फौज रगीली- 
प्दा-लिखा तुम खेला-खाओं 
एक टा बाल-कविता मे ओ लिखने छथि- 
चल कं षाड टिक-टिक-टिक, 
इस षोड प्र॒ दोद्‌ लगा 
लदन सं पश्व जाऊ, 
उस राक्षस-कन्या कां लाऊ, 


बच्चा प्रायः आपस मे छोयो-छिन बात पर ञ्गड़ा करय लगे आ जिदी 
भ' गेला पर माय-बापोक आदेशक अवहेलना क" दैछ । एहन बच्चाके 
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कर््तव्यक बोध करवैत आरसी बाबू अपन एकटा बाल-कविता मे लिखेत छथि- 


ञ्रग्डा मत साथी से अपने 

मो-वापों से सदा उरो, 

लडना बेशक बुरी चीज हे, 

नही किसी से कभी लडो 1 
प्ढा-लिखो - आनन्द करो, 
उर मे सुन्दर-से भाव भरो 
उतर क्व-दूत-सा जग म- 
छोटो को भी प्यार करो 

तुम मस्ती को जीव, अभी टँ, 

चिन्ता को मारो गोली, 

खो, नाखुश हो न तुम्हार 

व्यवहारो से हमजाली 


कति आरसी प्रसाद सिंहक हिन्दी मे आधा दर्जन एकांकी नारक सेहो 
प्रकाशित छनि-टूटहुएदिल, कलक-मोचन, वैतरणीकोतीरपर, जवदुतिया 
अबाध, समञ्जीत्र ओर पुन्पिलन । एहि मे सँ पाँच टा एकांकी सामाजिक 
ओर अंतिम एकांकौ सांस्कृतिक भाव-बोधक अच्ि। प्रायः प्रत्येक एकांकी मे 
समाज-कल्याण आ देश-प्रमक आवेश देखबा मे अबे । किच एकांकी मे 
गीतक पुरना परम्पराक निर्वाह सेहो कयल गेल अचि, जेना-जवदुतियोअनोध 
थी। ओहि नारकक आदिमानव नायक गबैत अछि- 


जन भूख जार से लगती है, 
जव आग पेट मे लगती हं 
त्न हो जाता हू मौ विहल, 
मै मास चाहता हँ केवल । 


हिनक छो टा कथा-सरग्रह प्रकाशित छनि- पचपल्लव, खोटािन्का, 
कालरात्रि, एकप्यालाचाय, ओंधीकपत्तं आ ठद्रीछया । एहि सभ मे क्रमशः 
पाच, नौ, बारह, दस आ एगारह टा कथा संगृहीत अछि । एहि कथा सभ मे 
आरसी बाबू युगीन विषय आ मानसिकताक चित्रण तँ करवे कयलनि अछि, 
भविष्यक विकास-मार्गक निदेशन सेहो कयलनि अछि । अधिकतर कथा मे 
कविताक भाषा-शेलीक छप सेहो स्पष्टतः देखबा मे अवै । 
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समीक्षाक क्षेत्र मे आरसी जीक एकहि टा पुस्तक प्रकाशित छनि-कविंवर 
सुमति -वुगओरसाहित्य । ई पुस्तक 1981 ई० मे तारामंडल, पटना सं 
प्रकाशित भेल छल । निष्कर्षतः कहल जा सकं जे आरसी वानु मूलतः कवि 
छलाह आ ते" हिन्दी साहित्यक इतिहासो हुनका उत्तर छायावादी युगक कविएक 

रूप मे प्रतिष्ठा देलक नि अचि । 
9। 
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(4. 
आरसी बाबूक गीति-येतना 


आरसी बाबू लिखलनि तँ बहुत कि्ु, मुदा हुनक मूल परिचय गीतकारेक रूप मे 
होइत छनि । मैथिली मे तँ हुनक पहिलो रचना गीते थिकनि, जकर शीर्षक छैक 
“शेफालिका।' गेयता, लयबद्धता, यति-गतिमयता हुनक कविताक विशेषता छनि । 
गीति-चेतना हुनक प्रायः प्रत्येक छादिक किंवा मैथिली कविता मे विद्यमान अछि 
आ ओ अपन गीतिधर्मिताक निर्वाह सतत करैत रहलाह अछि । याटिकदीप 
होय अथवा पूजाकफ़ूल अथवा सूर्ययुखी- हुनक प्रत्येक काव्य-संकलनक 
अधिकतर गीत पाठकक मन-प्राण के मोहि लेक । माधुर्य हुनक गीत सभक 
मूल गुण थिकनि, ओना आन्दोलनी गीत सभ मे ओज गुण सेहो सम्मूर्णताक संग 
पाओल जाइछ । सरलता आरसी बावूक स्वभाव छलनि, ते ` हनक गीत सभये 
सरलता आ सहजताक दिग्दर्शन होइछ । सामान्य कविता आ गीत मे एकटा 
अन्तर तँ होइते छैक जे गीत मे टेकक संग-संग अन्तरा सेहो होयबाक चाही, 
जकर निर्वाह आरसी बावृक गीत सभ मे नीक ज्कोँ कयल गेल अकि ! यथा- 
पान हमर शरत्‌-प्रात, प्रण हमर हरधिगार, 
ब्रड-ञ्जड-्जद-ञ्जदय सुमन, मह-यह-पह-मह पसार ! 
मन्द्-मन्द मलय पवन 
सुरभित उपरतन वन-वन 
मादक-माहक प्रसाद 
नोट रहल भुवन-भुवन 
अगिन-ओंगन सुवास, बहय सरस सुरुचि-धार, 
मान॒ हमर शरत्‌-प्रात, प्राण हमर हरिगार। 
( सूर्यभुखी) 
सर्वविदित अछि जे हरसिंगार, सिंगरहार अथवा शेफालिका शरद ऋतुक 
फूल होइछ । ई सुगन्धित फूल माधुर्य सं पूर्ण होइछ आ प्रातःकाल होडइत- होइत 
वातावरण के महमहबैत भूमि पर चवि जाइछ । ई फूल एहन होइछ जे धरती 
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पर चूबियो गेलाक बाद देवता पर चदढ्यवाक हेतु पवित्रे रे । हरसिंगारक फूल 
एक-एक गाछक नीचा मे कतेको हजारक संख्या मे खसल भेट जेना कि 
प्रत्येक नागरिकके ` पुष्प-प्रीति-भोजक लेल सार्वजनिक हंकार दैत होय । 
आरसी बाबूक कवि एहि भावनाक उदात्तताके ` अही गीत मे आगोँ व्यक्त करैत 
लिखने छथि- 
जं अयवह आनि जाह, 
बिनु र्मेगने लाद जाह, 
ओंचर-भटि गम-गम- 
गमकेत गगन ओढे जाह । 
आड पुहुप-ग्रीति-भोज, सवक सव गँ हंकार, 
मान॒ हमर शरत्‌-प्रात, प्राण हम हर्विंगार 
आरसी वाबू ' वर्षा-उल्लास' शीर्षक गीत मे वर्षां ऋतुक परिवेशक 
उद्गार व्यक्त कयलनि अछि । एहि गीत मे एक दिस तं पावसी प्राकृतिक 
विकासक सौम्य चित्र अछि आ दोसर दिस मनुष्यक मन-प्राण पर पड़ल ऋतुकं 
प्रभावक वर्णन सेहो अछि । कवि कहैत छथि जे- 


वषा ऋतु आकल पुकि, नाचि उठल मन-ययूर 
काजर-सन कारां रसवन्ती उदि गल तूर 
फर हमर ओंगन मे परूलि गेल नवकदम्ब, 
लति गल चारू रिस श्यायलता रिरवलस्व । 
विजुरौ कर फूल खने हंसय, खने मुरञ्चि जाय, 
कजरी वन-चरय गाय लाख-लाख नील गाय । 
धूर पर ज्ूपि रहल धरती कर धूर-धूर। 
ववा ऋतु आयल पुति, नाचि उठल मन- मयूर ! 


एहि गीत मे छो टा रूपक किंवा विम्बक उपस्थापन करैत उपमा-उत्मेक्षा 
अलंकारक चमत्कार देखाओल गेल अच्छि । एकटा बिम्ब अछि जे कोनो व्यक्ति 
कलमी कटहरक गाछ रोपि क' परदेश चल गेल छल, जाहि मे वर्षा ऋतु मे 
अपूर्व -अतुलित फल लदि गेल छैक! ग्रीष्म ऋतु मे जे किसान अपना के आवा 
मे ज्ुलसल अनुभव करे छल, तकरो मे वर्षा ऋतु एहन उत्साह भरि देलकं अछि 
जे ओ मकइ आ धानक वोआईइ-रोपाइ लेल सक्रिय भ' गेल अछि । एहि दृश्य 
कं देखि मानव-मानवक प्राण राजहंस-जकां भावुकतावश दूर-दूर धरि उड्य 
लागल अचि- 
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परदेशी रोपि गेल छल जे कलमी रसाल, 
अपरुब फल ओहि मे बहार भेल बेपिसाल, 
आबा मे ग्रीष्पक जरल-मु्ल छल किसान, 
चलल मगन खेत बाउग करय लं“ मकड्-धान। 
भावुक बति प्रण राजहस-जर्कों उड्य दूर 
वर्षा ऋतु आयल पुकि, नाचि उठल मन-मयूर 


एही गीतक तेसर चरण मे कवि आरसी वीर रसक ओज गुणक परिचय 
देत लिखत छथि- 
धिरकि-धिरकि उठल पयर, ताल प्र उमग-अग, 
गरजि रहल सघन गगन-बीच उच्च घन-मृदग । 
पफवस-गहीप कर वाजि गल वज्र-गरख, 
विजय-कतु फट उठल जनु असंख्य मोर-पख । 
नून-बान-द्जरी लग दल सजल जलद-शरूर, 
वषा ऋतु आयल पुति, नाचि उठल मन-मयूर्‌ ^ 
( सूययुख) 
"चेतना-तरंग ' शीर्षक गीतक रचयिता गीतकार आरसी प्रसाद सिंह वसंत 
ऋतुक उत्साह-उमंगक वर्णन करैत अघाइत नहि छथि  हुनक अनुसार वसंत 
ऋतु मनुष्यक हदय प्राणमे उमंगक तेहन संचार क” दैक जे लगे जेना स्वयं 
कामदेव मंच पर नर्तक किंवा नटक रूप मे नाचि रहल होधि । गीतक उद्धरण 
देखल जाय- 


छबि गेल आइ कोन चेतना-तरा। 
प्राण-प्राण मे सजीव भर“ रहल उम 1 
आइ मलय-वात-गातत मातल रसराज, 
कुज-कुज पुज-पज गुज भ्रमर-साज । 
लजवन्ती लतिका मे जनमि रहल लाज, 
आ नँ सोहा कोनो ओंगन-घर- काज । 
रग-मरच परर उतरिं गेल नट अनगे, 
छबि गेल आड कोन चेतना-तरगा ॥ 
वसन्त ऋतुक इई विशेषता होइत छैक जे मनुष्य मादकताक वशीभूत भ' 
भसिओय लगेत अछि किंवा आत्म-नियत्रणक अभावक अनुभव करय लगे । 
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किच्च एहने-सन स्थिति मे- कवि आरसी अपन एहि गीतक अंतिम चरण मे 
लिखेत छथि जे- 


अधरतियं चूषि रहल महुआ मधु-जार, 
अजुरा-भि गानि रहल चती धुन भोर / 
काइली कूहुकहुक बोल, पिह पी-शर, 
रक्त म जुआरि, राम-राम मे हिला, 
भासल जा रहल पयर कत ' ककर सग, 
छबि गेल आइ कोन चेतना-तरग 
^उगेत सूर्य के प्रणाम" शीर्षक गीत मे कति आरसी भिनसरके* जागृतिक 
काल कहैत छथि आ एहि बेला मे शयन-शय्या छोडि क” दैनिक कार्यक 
सम्पादन मे लगि जयबाक आहवान करैत छ्थि- 
चतनाक लहरि उठल बान-बाध गाम-गाम। 
आउ आह हम करी उगत सूर्या कः प्रणाम ^ 
भल भोर भिनसर, आ- 
एखन धरि सूतल जे 
कटू क अभागल अकि- 
आकरा-सन भूतल मे 
अपने जँ पड़ल तँ किएक ने विधातो वाम, 
चंतनाक लहरि उठल वोन-बाध गाम-गाम 1 
(सूयमुखी) 
आरसी बाबूक कवित्वक ई विशेषता थिकनि जे ओ अपन गीत मे 
मिथिलाक कृषि-संस्कृतिक परिचय नीक-जकों करोलनि अछि । अधिकतर गीत 
मे बिम्ब आ उपमेय-उपमान सेहो कृषि-क्षत्रे सं जुटाओल गेल अछि । 
उदाहरण-स्वरूप “शस्य-गान' शीर्षक गीतक किलं पती प्रस्तुत अछि- 
गवर सं गायक हम नीप्ल अगिन-द्आरि, 
राखल हम अगतिं घर, पस्सिर, पथ बहार, 
देवालय बनल गाय-सहिषक बाडा-कथान। 
अगिन मे हमर सुआप्छी ग्मकेत धान ॥ 
( सूर्यमुखी) 
"मनोरथ" शीर्षक गीत मे कवि आकांक्षा आ तृप्तिकि मध्यक अन्तर के 
स्पष्ट कयलनि अच्छि । आवश्यकताक अनंतता पर सेहो प्रकाश देब कविक 
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उदेश्य लगे एहि गीत मे । एहि गीतक एकटा चरणक किच पोती द्रष्टव्य 
अलि- 
रूप-सागर डन दलह, एक मातत ले ' ललायल 
किन्तु बारम्बार सितु, शख, षा घे हाथ आयल / 
चिर ददिक इ मनोरथ छल कि भागव राज-वेभव 
भाग्य-किशुक कर आ अभिलाष छल ऋतुराज-उत्सव । 
हर सुमन प्रर मुग्ध, हर सोनदर्यप्रतिमा पर लोभायल 
रूप-सागर डूब दलह एक मोती ले ˆ ललायल ^ 


कवि आरसी प्रसाद सिंह कोनो साहित्यिक वाद-विवादक कवि नहि 
होइतो अपन कविताक रथ के समयक संग ल' चलबाक प्रयास करेत रहलाह । 
अपन "आत्म-ज्योति" शीर्षक गीत मे कवि युगक किकर्तव्यविमूदताक स्थिति 
के उत्तम पुरुष मे चित्रित करैत लिखेत छथि- 
धुओं-जर्को बन्न घरमे हम ओनाडइ छी, 
जसति ने छी आ पिञ्ाट्यों ने जाड छी 
काचक दभ्या परदर्ीं मकान हो 
हवाोक जत “ नहि प्रवे, पिषेधक विधान हो 
गाग छी बताह, कात चारू बौओड ल्मी, 
धृओ-जकों क्न घर मे हम ओनाइ छी 
` दूवे ' अकि देह मुडइल सूयक प्रकाश मे 
शीशा कर भीत छदि आवे अड पास मे 
अपने प्रतितिम्व सं अपनहि टकरा की, 
धृर्ओ-जकों वनन घर मे ओनाडइ छी 
( सूयमुखी) 
आजुक स्वार्थपूर्णं सम्बन्ध पर टिप्पणी करैत कवि कैत छथि जें 
कल्हका अपना लाक आब आन वनि गेल लगेत अक्रि आ सोञ्ञाँ पडला पर 


कननी कारि क" विदा भ' जाइछ । 'मनकबात' शीर्षक गीत मे एही पीडा 
व्यक्त करत कवि आरसी लिखलनि अचि- 


हमर वात्र मनक रहल आड मने, 
अहो फट क " मुंह चलल जा रहल छी । 
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नजर क खसोने, नजियं बचोने- 
नजस्मि लहरि क "चचलल जा रहल छी ^ 
(सूर्यमुखी) 
एहन विद्रूपोक स्थिति मे कविक आपकता रुसेत नहि छनि आ ने सोने 
सधेत छनि । ओ वुद्चैत अछि जे प्रेम एकतरफा वस्तु नहि होइछ आ ते ओं 
आगाँ वदि क" टोकेत कटैछ- 


सुनू हो हमर मीति, गीतकं विधाता, 
रहत की जनम भरि मनोरथ कनेते2 
सुमरनीसिमयकरसगोनख्येडय, 
उमिस्ीतिजायतषड़ी-पलगनेते 2 
धय पर हमर कान सोँसक वजे अचि, 
अँ मेध-वन मे उड़ल जा रहल छी, 
हमर वात मनक रहल आड मने, 
अर्ह फोट क" यह चलल जा रहल छी! 
( सूयतुख)) 
गीतकार कवि आरसी बाबू मिथिलाक बादि-समस्या पर संहो गीत 
लिखलनि अक्ति, जाहि मे मिथिलांचलक वादिक कारण भ" रहल दुस्थितिक 
वर्णन अच्ि । अपन ' सजल कूशल' शीर्षक गीत मे ओ लिखने छथि- 


दाहर मे दूवि गल कुशलक सव॒ धान । 

याचक वति ठाद अचि एकटग मचान 4 

भायि गेल मूल धन, लाभक क्र वात 2 

चूल्हि कागि-काति भरल, गील गात-भात 

बाद्हि क“ करज गल कान्ह पर वथान ८ 

दाहर मे डूनि गल कुश्लक सन धान 41 

कासी खर्डिन भेल, खत कनल ज्ञील 

नूदि गेल मकड कर राशिफल-फसील 

ओगिन मे वागमी, गण्डकी दलान। 

दाहर मे इनि ग्ल कुशलक सव धान ^ 
“उदछाह ' शीर्षक गीत मे कनि असंतोष आ विचलनक प्रवृत्तिकं छोड 
शाति तथा स्थिरता संधान मे लागल लगेत छथि । हुनका अनुसार ई सम्पूर्ण 
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संसार असार होइछ आ सभ ठाम तुष्टिक अभावक स्थिति अछि । ओ करैत 
छथि जे दुःख सहनाक शक्ति प्राप्त करबाक प्रयोजन अछि, एक ठाम सँ दोसर 
ठाम पडयने कोनो लाभ नहि भेरत- 
रहय दुख-दद्‌ मग्ल~मूर्तिं 
तोहर स्ेह-ममता भ“ 
दिह “ सहनाक हमरा शक्ति- 
जे मुसुकाय समता भ"। 
विनश्वर कठ सं कुित- 
अनश्वर गर्त गयन का? 
जगत सं ऊति क" जायन कत 2 
युतिहमपडायनकौी 2 


“वागमतीक धारमे" शीर्षक गीतमे आरसी बाबू जीवनक तुलना बागमती 
नदीक सुखायल धार सं कयलनि अछि । ओ कहैत छथि जे जहिना हुनक एरौत 
गामक बागमतीक धार कंवल साओन मास मे उफनायल रहैत छनि आ बाद मे 
क्रमशः मरने भेल जाइछ, तहिना मनुष्यक जिनगी सेहो केवल जुआनी मे 
प्रफ्ल्ल रहैछ आ क्रमशः निराशाक दिस टघरल जाइ । ओ चिन्तित भ! जाइत 
छथि जे हुनक जिनगीक नाव नहि जानि भसिआइत-भसिआईइत कोन आ केहन 
घाट पर जा लगतनि । कवि एहि गीत मे सूफौ कवि जकाँ कहैत छथि- 


नाओं हमर लागत जा के जानय कोन घाट 2 
धार-धार भविआइत देखे“ छी अपन बार ! 
` माोनप्डयलागलओआड़ 

गामक परविश फर, 

एक मुटल नदी केर- 

कारी ्ामर करे । 
ओचरधर्िखड़लहर-फारकसीयककाट । 
नाओं हमर लागत जा को जानय कोन घाट 2 

आड आव एको वेर 

साओन मे मेघ-सग 

बजवडइ अलि वागमती 

नापि-नाचि जल-तरग 
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दूनू दिस लागइ छ हस्मिर-चुनरीक हाट 
नाओ हम लागत जा के जानय कान घाट 2 
(सूयमुख)) 

'रूप-राशि' शीर्षक गीत मे कवि आरसी कोनो नायिकाक रूपक वर्णन 
सोद्च-सपार शैली मे कयलनि अछि । एहि गीतक विशेषता यैह छैक जे ओकर 
देह सँ वहराइत चाननक सुगन्धक प्राणजन्य स्पर्शं सँ कवि पुलकि उठल लगे । 
कवि एहि सुगंध-स्पर्शक मादकता पर मुग्ध होइत लिखेत छ्थि- 


चानन-सन दह कोहर मलयागिरि-मान। 
पुलकि- पुलक उठल सुरभि छबि हमर प्राण 
हस्विर तरु-पफत साजि 
जूमल ऋतुराज 
पहिटि नव ` रसाल-बाल 
मजरीक ताज 
मुरली-सन कठ तोहर आखर अनुपान ‹ 
कान मे हलोर दंत लेल हर प्राण ^ 
कुज-कुज परिमिल- 
उडवेत, पथ अवीर 
दमि रहल मातल मद्‌- 
मोद मे समीर 
किसलय-सन करतल सं पानि स्ेह-दान। 
मोन हमर भीजि गल रग-रग्ल प्राण ^ 
अन्त धरि दिगन्त कर- 
फूल लाल-लाल 
नाच-रग, गात-नाद 
छद राग, ताल 
दृरपण-सन रूप तोहर सव-समाधान। 
प्रतिनिष्वित सृष्टि-सहित मूर्तं हमर प्राण 


दैहिक अनुराग मे रंजित एहि रस-मय गीतक उत्स आध्यात्मिक अथवा 
आधिभौतिक धिकनि से प्रश्नक उत्तर देबाक लेल आरसी बाबू आब हमरा 
लोकनिक सोडा मे नहि रहलाह ते ई अपन मन मे बुञ्चबाक अचि जे ओहि 
नायिकाक गाम के“ कवि वृन्दावन किए बुञ्जलनि तथा ओ ओकर पयर तरक 
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भूमिकं गोकुल किएक कहलनि । आंखि के* कालिन्दी कहन आ काजरकं 
रस-बाण बुञ्ञबाक अर्थ तं शुंगार रसक प्रेमी पाठकक बुद्धि मे स्पष्ट भ' सकेछ, 
मुदा ओहो ई नुञ्बा मे अनेक प्रकारक मीन-मेषक मार्गी एवं वक्रौ स्वरूपक 
विश्लेषण करबाक हेतु विवश होयताह, से हमर मन-~प्राण कहैये । एहि गीतक 
शेष भाग अछि- 
हमरा ले * वृन्दावन- 
भल तोहर गाम 
गकुल-सन भेल- 
तोहर एयर जाहि गम 
कालिन्दी ओंखि तोहर, काजर रस-बाण 
अकुल-व्याकुल-सन अकि ऊभ-चूभ प्राण 4 
हिरनी-सन गल हरा 
कल्पना अवोध 
पाह तहर धयने- 
अनुराग अनुरोध 
चुम्बक-सन वेह त्रोहर अनुपम, अनजान; 
बलजारी विचल हमर यत्र-मुगध प्रण ^ 
(सूययुखी) 
` हरिगीतिका' शीर्षक गीत मे कवि आरसी बावू अभिनव विद्यापति कहयना 
लेल सम्भवतः विद्यापतियेक एकटा गीत-शैलीक अनुकरण करेत छथि । 25 
फरवरी, 1975 ईस्वीक लिखल ई रचना ई सोचवाक लेल विवश करछ। ज 
विकसित नव-गीत-शेलीक एहि युग मे आरसी वाबू एहन गीत किएक लिखलनि, 
जे हनक सम्पूर्णं आधुनिकता पर प्रश्न -चिहन ठाट्‌ क" दे । परम्परा विद्यापतिक 
माधव, हम परिणाम निराशा" केर शैलीक अछि । लमक जेना ई गीत राग इमन 
मे गयवा-योग्य अछि । ई राग भैरव थारकं अच्छि, ते लगेछ जेना कवि आस्था 
आ विश्वासक सूयांदयी चेतनाक राग गावि कटि रहल छ्थि- 
कयल हदय अनुमाने ! 


ह हटि हे हटि, तोहर धरण धरि 


जाव फर कि आने, 
पानक मधुप तेजि कौ त्रोहर- 
चरण-कमल मरधु- पाने, 
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जगत्‌-जाल मे भरमि-भरमि क ^ 
मरत. विष्य-विष खाने, 

सीमर-फल संबल शुक आस, 
सरस जुदायत प्रणे। 

उदि गल तूर दूर भल सपना 
मति मुरछ्ल अगयाने 

अपनाओल दुःखं दख रिरवधि, 
तिपिष भरर्कि सुख आसं। 

जन्म कृतार्था भल, तव दशन- 
फजल कोनो कहने 
(सूरवशुख)) 

' अनुराधा" शीर्षक गीत सेहो विद्यापतियेक गीतक शैली मे लिखल गेल 
अच्छि । कृष्ण-भक्ति-परम्पराक एहि गीत मे अनुराधा नामक नायिका एकसरि 
कृज-भवन मे उदास बैसलि अचि । राति पूर्णिमाक छेक, मुदा चन्द्रमा उगल 
नहि छथि । शंका छेक जेना चन्द्रमाक उदित होयबाक मार्ग मे कोनो राहुक बाधा 
होइक । कवि लिखेत छथि- 


कुज भवन मे बडसल र एकस अनुराधा । 
पूनम चान उगल नहि २, कान राहूक वाधा ॥ 
परथ हेरइत दिन नीतिल रे घेरे आयल सञ्च । 
तिपिर पयोतिधि उमड़ल रे युग-लाचन मञ्चे ॥ 
पाति भरव कर गत भल रे बेरो नहि भाने। 
पुर-परिजन की भावय रे किट ने अनुमाने ॥ 


गीतक शैली विद्यापतिक छनि, ते एकर संदभों ओही युगक छेक । 
नायिकाक समक्ष पानि दूरसं अनबाक समस्या छेक, जे अन्हार मे सम्भव नहि 
लगैत छैक । एकटा आओर समस्या छैक जे ककरा माध्यमसं प्रियतमके पत्र 
पठटाओल जाय । नायिका रवि-नन्दिनी अर्थात्‌ यमुना नदीक ध्यान करै आ 
कंज मे वैसलि चिन्तित अछि जे की कयल जाय । ओ कृष्ण पर विश्वास करेछ 
आ कैक जे ओकर मनोरथ कहियो पूर्ण भ' क” रहतैक । गीतक शेष भाग 
पठनीय अच्ि- 


पीपर पात जकाँ चल रे, भय करोपरत छत्री । 
ककरा कटू, ल जायत से क प्रियतम एता ॥ 
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सग सखी सब तेजल रे पहन सम सोसे। 
द्रस लागि दग बोधल रे वैरि गल्फरेसे॥ 
रवि-नदिति जग-वदिति रे अनुभवन-समाने । 
हमर विरह-दूख नृञ्जल र वोचत नहि प्राणे ॥ 
कौ मुंह ल“ घर जायब रे कलसी रहु रीत । 
माथे अजस बटोरल रे भेटल नहि माता ॥ 
हे हरि हे हरि ह हरि र ख्मेडय नहि आशा । 
एक दिनि पुरत मनोरथ रे ई प्र॑मक भाषा ॥ 
(सूर्यमुख)) 
सूर्यमुखी काव्य-संग्रह मे पोच या आओर गीत "अछि । शीर्षक अकि 
' अर्ह-सन अहं छी ', ' विरहमासा", ' प्रगति", "दिलासा' आ ' गुडल सती । अहां 
सन अहीं छी ' मे कवि आरसी विद्यापतिक “ तोहर सदुश एक तुअ माधव, मन 
होइछ अनुमाने" बला गीतक सौष्ठवं के अपन शैली मे उतारबाक प्रयास 
कयलनि अकि । उदाहरण-स्वरूप किष पक्ति प्रस्तुत अलि- 
अं क कटू का 2 अर्हौ सन अही छी । 
करटं छी अर्ल, हम जहकि तर्ही छी। 
लजा क“ कमल यातरि मे दूबि गेलै। 
प्रिलाब * कोनी ओंलि उपमा न अयलै।॥ 
हमर मन-हरण, ग्रण-मोहन अही लछ्ी। 
अं क कटू कौी 2 अर्यो सन अही छी ॥ 
हिमालय कही तं तिरानन्द पाथर, 
कही चिन्धु जं तरं सलिल. खार ओकर ॥ 
लगा साथ ली मरा, चानन अही छी। 
अर्हा कः कहू कौ 2 अह्यं सन अही छी ॥ 


` विरहमासा' सेहो वारहमासाक प्राचीन लोकगीत-शैली मे लिखल गेल 
गीत अछि । एहिमे पति परदेश सं नहि. अयलाक स्थितिमे विरहिनी अपन 
दुःस्थितिक वर्णन कयलक अछि । "प्रगति" शीर्षक गीत सेहो लोके गीतक शली 
मे लिखल गेल प्रचार-गीत अछि जे रेडियो द्वारा सम्भवतः ग्रामीण कार्यक्रमक 
लेल हुनका सं लिखाओल गेल होयत। "दिलासा' शीर्षक गीत मे कवि रौद लगने 
छाहरि मे बेसि जयबाक आग्रह करैत लगैत खउथि- 
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रउद जँ लग्इ-ए तँ हरि मे बैधि जाउ । 
पेजवहि पयर आगरि जाउ, साल्ल घर परमि जाउ॥ 
नहुत रास थाकल हयव 
चलला यं पथ कतेक । 
आउ, आक हर्यिर भ 
सुस्ता तं लिअ“ कनेक । 
शीतल जल पान करू कुशल कदू, कि सुनाउ । 


+ 


रउद जं लग्ड़-ए तं जहिं मे गैधि जाउ ॥ 


'मुइल सती ' शीर्षक गीत मे कवि अग्नि-कूंड मे ज्ुलसि क मुहल सती 
के ढोइत प्रलयंकर शंकर के ` सम्बोधित करेत लिखेत छ्थि- 


लाश ई करं धरि अलं उगने जायन यती? 
कन्हा पर प्डुल मुहल नूञ्जल इ छथि सती, 
असह भलि अपमान 
पथ न देखि कोनो आन 
अगि-कूटढ मे कूदि 
स्वाहा क“ दलति प्राण 
आव क्री तके छी अलँ 2 फगल सन भेल गती। 
लाश ई करट धरि अयं उठने जायब यती ॥ 


जेना कि पहिनहुं कहल जा चुकल अकि, कवि आरसी प्रसाद्‌ सिंहक 
पहिल मेथिली गीत थिकनि “शेफालिका' जकर संकलन हुनक प्रथम काव्य-संग्रह 
माटिकदीप मे भेल अछि । ई गीत ओहि युगक बड़ कलात्मक गीत छल आ 
एहि मे स्वयं शेफालिका भ्रमरीके" सम्बोधित करत अपन परिचय दैत कैक-'मधुकरी, 
एहि विश्व-विपिनक हम सरल शेफालिका छी ।' कोमल पद-विन्यास, सहजता, 
सरलता आ माधुर्यक कारण ई बहुत सफल तथा लोकप्रिय रहल अछि । एहिं 
गीत मे पुष्पक व्यक्तीकरण भेल अछि । एकर एक टा अन्तरा छेक- 
नित्य॒ विहगावलि प्रभातहि 
उदि हमर मृदु विरुद गवय, 
आनि दक्षिण देश सं 
पावन पवन हमारा जगाबय। 
चकित विकयित चोकि जहिना 
ओधि खुलि जाज्छ हमर कल- 
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गधि किरणक पश सं- 
नूतन तरणि हमरा जगानय । 
( मारिकदीप) 


माटिकदौीप़ नामक काव्य-संकलन मे कवि आरसी प्रसादक गीत-चेतनाक 
कोमलता सं परिचित करयबाक लेल उपयुक्त कतेको गीत अछि । एक टा गीत 
कलियुग पर आधारित अछि, जकर किरु मन-मोहक पंक्ति स्मरण राखय-योग्य 
अछि- 
निष्फल शास््र-पुरानक चचा, 
नीक नाच-राक बट-खचा, 
लाडि-चारि एकहि लना सं, 
सब किदं बटाधार करं अचि, 
कलि कौतुक-विस्तार करं अचि 
एहि गौतक एकटा दोसर चरण मे कवि सेठक शठता, चोर बजारीक 
सहज धंधा आ चोर-जुआडीक चलती पर व्यंग्य करेत लिखने छ्थि- 


पुण्य बनल अषि चोर बजार, 
संठ भेल शठ, चार, जुडी, 
टीक करोते भर्सिक दमडी 
रा चामक व्यापार कर अदि, 
कलि कोतुक~ विस्तार करे अकि! 
एकटा अन्य गीत मे कवि आरसी कबीर दासक" जोलहा जल-विच मरत 
पियासा' केर शेली मे अफसोस करेत छथि जे रसक समुद्र मे डबल रहितो आई 
लोक पिआसल रहि जयबाक हेतु विवश अच्छि तथा समयक सरितामे कमलक 
फूल जकाँ भसिआयल जा रहल अचछि- 
काल-सरातमे कमल फूल-सम 
जीवन भासल जाय । 
रस-समुद्रमे यद्यपि दूबल- 
प्राण पियासल जाय । 
( माटिकदीप) 
पूजाकषल काव्य-संकलनक एक टा गीत मे कवि आरसी आतुर 
प्रतीक्षाक चित्र प्रस्तुत करत लिखलनि अच्छि जे कोना प्रतीक्षाक घडी मे राति 
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भरि घर मे दीप जरैत रहि जाइछ आ लगे जेना जागल मिलनातुर प्राणी बाट 
पर ओहिना. नजरि टिकौने रहै । कविक शब्दावली अछि- 


दीप जरेत रहि गेल रति भर 
सगुन उचारेत राति भरि, 
हम रहि गेलं ओवि सं अपनेक- 
नार बवोहारेत राति भरि, 


“रूप-वर्णन' शीर्षक गीत मे कवि एकटा नायिकाक चित्रण कयलनि 
अच्छि । रूप आ मस्तीक वर्णनक क्रम मे कवि पारम्परिक प्रतीक आ विम्बक 
उपयोग करैत एहि लालित्यपूर्णं गीत मे लिखेत छथि जे- 

तोडि देत कदली-तरू रे ग्जमत्त-समाज; 
भय सं पयर न बद्वय रे लवि कटि-मृगराज ^ 


आरसी वबाबूक गीति-चेतना ततेक जाग्रत आ व्यापक छनि जे ओ सभ 
प्रकारक गीत सं मेथिली काव्य-साहित्यक पेयारी को भरलनि अलि । प्रेम-गीतक 
एक टा उदाहरण देखल जाय- 


शपथ धिक हमर आब चलि आउ अपने / 
पिलल प्र॑म-पाती 
धरकि गेल छती 
कि एखन लगल अकि शतिक सादे साती। 
ने लायन जं साडी 
पदढत क्यो ने गाड़ी 
कहत लोक एतवे, कहन छथि अनाडी, 
मगर जे अरो ते फराटला पटम्बर, 
करब हम गुजर, आब चलि आउ अपने । 
मिथिला आ एकर संस्कृतिक प्रशंसा मे आरसी बाबू कतेको विलक्षण 
गीत सभ लिखलनि अकि । मिधिला मे पान, मखान, दही आ विद्यापतिक 
गीतक महत्ता एवं लोकप्रियता के रेखाकित करत एकटा गीत मे कवि 
लिखलनि अक्ि- 
नाड्-काडी लतरल पान 
पखटि-पाखटि फुटल मखान । 
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राह-बाट मे गुजित हहछ- 

विद्यापतिक मनाहर गान । ` 
गाम-गाम मे धर्म-धुरधर प्दधथि-प्दाकधि मीन कि सष / 
| धन्य-धन्य इ मिथिला देश ॥ 


आटसी बाबु विभिन देवी-देवताक स्तुति मे सेहो किच भक्ति-भावनापूर्वक 
गीत लिखलनि अकि । 'शक्ति-अर्चना' शीर्षक एक टा गीतक किरु पंक्ति 
द्रष्टव्य अक्ि- 
त्रिपुरसुन्दरी, अयि महेश्वरी । 
सवभूत-तिवासिनी । 
मधुर-सुमधुर हाधिनी 
आरसी बाबू अपन मातृभाषाके उचित सम्मान देअयबाक उदेश्य सं 
जन-जागृतिक लेल सेहो किक कालजयी गीत सभ लिखलनि अच्छि । एहन गीत 
सभ बहुत लोकप्रिय अच्छि आ मिथिलावासी एहन गीत सभके कठस्थ राखि 
हिनक सारस्वत साधनाक भूरि-भूरि प्रशंसा करेत रहैत छथि । एकटा गीतक 
कि पोती प्रस्तुत अचछि- 
स्वस्थ राजनीति, 
लाकतत्र नीक हो, 
सविधान मे विधान- 
मधिलीक हो 
आह ई विदेह-भूमि ्मोगि रहल छै, 
मधिलीक क्राति-पूत जाणि रहल छ । 
मातृभाषा मेथिली के उपेक्षित देखिक' गीतकार आरसी भावावेश मे 
आवि गेल छथि । ओ लिखैत छ्थि- 


आबहु कौी रहतीह मैधिली बनल वददिनी2 
तर्क छह मे वति उदासिनी जनकनद्दिनी 2 
डके वाजि गेल, आगि लके मे लापि रहल अचि). 
अभिनव . विद्यापतिक भवानी जापि गेल अदि) 


एक टा अन्य रचना मे कवि मातृभाषा मैथिलीक सामर्थ्यक परिचय 
करवत ललकारि क' केत छथि जे मैथिलीक विकास मे आब कोनो बाधक 
बाधा उपस्थित नहि क' सकत अछि, किएक तँ करोडोक संख्या मे मैथिली 
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भाषी लोक जागि गेल अछि आ अपन मातृभाषाक सम्मानक रक्षाक लेल कोनो 
प्रकारक त्याग-बलिदानक हेतु तैयार अछि । कविक शब्द अछि- 


जरां बहे कोशी ओ कमला 


गडकौीक जल-धायरा । 
ओ धरती नहि आन रहत ह- 
कित्रहू मानव-कारा । 
‰ > > नः > ऋ 


नैधि कठ प्र क्यो बरजोरी 
स्वर नहि दाकि सके अलि, 
मूग दरिं सदिखन छती पर- 
मह नहि जानि सके" अक्ति। 
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(8; 


कवि आरसीक राष्ट्‌-भावना 


कवि आरसी प्रसाद सिंह एक रा प्रखर राष्ट्रवादी कवि रहलाह अकि । ओ 
राष्ट-वन्दनाक शैली मे कविता लिखेत रहलाह आ राष्टरक विभिन समस्याक 
समाधानक दिशा मे नेता तथा जनताके जगबेत रहलथिन । हुनका भारतक सांस्कृतिक 
परम्पराक नीक ज्ञान छलनि आ ओ एहि उन्नत राष्ट्रीय सास्कृतिक राष्ट्वाद पर 
गर्वं सेहो करैत छलाह । ओ अपन कतेको गीत-काव्य मे भारत कं जन्मभूमि आ 
कर्मभूमिक रूप मे सम्बोधित करेत श्रदधापूर्वक एहि पुण्य-भूमिक अर्चना-वन्दना 
कयने छथि । एक टा गीतक किक पंक्ति उदाहरण स्वरूप द्रष्टव्य अछि- 
हे जन्यभूपि भारत, 
हे सातृभूपि भारत, 
ह पुण्य-भूपि भारत, 
हे कर्मभूमि भारत, 
गिशि-दिन अलक अविचल हम अची करे“ छी, 
पावन अर्क रूपक हम वन्दना कर" छी, 
हस वन्दना करे" छी 
( पजाकफूल) 
एहि गीतक एक टा दोसर चरण मे कवि स्वतत्रताके जन्मजात अधिकार 
मानैत छथि । कविक दृष्टिए ` स्वतत्रताक रक्ाक लेल राष्ट्रीय एकताक आवश्यकता 
होइत छैक । ओ लिखेत छथि- 
स्वाधीनता हमर अषि, 
अधिकार जन्मजात, 
क दस्यु ल" सके अच्ि- 
एकरा उधार खाते, 
हम ॒टएक्य-सूत्र वान्हल- 
जन॒ कोटि-कोटि वासी 
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युग आ रचि रहल छी, नव अर्चा करे“ छी । 
ह जन्मभूमि भारत, हम वन्दना करे“ छरी 
( पूजाकफूल) 
देशक स्वतत्रताक बाद जे आनन्द्क वातावरण बनल छल आ नव~निर्माणकं 


आशा जागल छल, तकरा व्यक्त करत कवि आरसी अपन माध्किदीपर नामक 
काव्य-संग्रहमे लिखने छथि जे- 


नवीन युग नवीन जन 
नवीन मुक्ति-बालिका 
स्वतत्र दशमे विलल- 
नवीन दीपमालिका 
कवि आरसीकं फूलक माला मे सेहो राष्ट्रीय एकता इललकंत छनि । 
कवि प्रकृति-प्रमी छथि आ ते हिनका फूलक माला सेहो सांस्कृतिक एकताक 
डोर सं गोंथल लगेत छनि । अनेकता मे एकताक आदर्शक भावना सेहो एहि 
कविता मे साकार लगेत अछि । कवि लिखने छथि- 
फूल जं हों र-रूपक, 
एक गजरा मे गेल छी, 
सात सुर-लय-ताल कान्हल, 
राणिनी-रस मं रमल छी, 
जें पृथक्‌ खर-पात छी तं 
एक भय गुण-रज्जु हम छी । 
भरि रहल अदि भावना- 
हम एक छी, हम एक छम, 


कवि आरसी देशक लेल आवश्यकता पडला पर आत्म-बलिदानक प्रेरणा 
देत छथि । ओ कहैत छथि जे देशक स्वतंत्रताक रक्षा नागरिकक जीवनक परम 
लक्ष्य होइछ, ते देशक लेल बलिदानक हेतु तत्पर रहबाक चाही । कविक 
शब्द्‌- साक्ष्य प्रस्तुत अकि- 
भारत जननी मोपि रहल छधथि- 
आह हमर बलिदान । 
उवू-उदू हे भारत-ग्रहरी, 
जागू भारत-भक्त । 
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नहि स्वतत्रता क्यो पेत अकि- 
निना बहीने रक्त । 
(पूजाक फूल) 


कवि आरसी अपन सूर्यमुखी काव्य-संग्रह मे राष्ट्रीय एकताक जयघोष 
करैत छथि आ "हम एक छी' शीर्षक कविता मे देशक भोगोलिक परिवेशक 
चर्चा करेत लिखने छथि- | | | 
आड भारत-भारती- 
सम्पूर्ण भारतवर्ष भरि म- 
भरि रहल अकि भावना- 
हम एक छी, हम एक छी । 
बाग जे कर्मीरयं कन्या- 
कूयारी धरि एटूलल अदि, 
वास जे म्रणिपूर सं 
सोराष्ट धरि हय पिलल अलि 
की मनोहर, शस्य श्यामल 
करी तपोवन, पण्य-फावन। 
हर प्रकारक विहग-स्वर सं 
चहचहाइ्त कुज-कानन 
चिर विविधता-कवाच अनुपम 
एकताको साधने सं- 
क“ रहल अकि षावणा- 
हम एक छी, हय एक छी । 


कवि आरसी देशक उत्तर मे नगाधिराज हिमालय के ` राष्टक प्रहरी मानैत 
छथि । कविक अनुसार देशके तीन ग सं सुरक्षित रखने सागर देशक 
गोरव-गाथाक उद्गान क" रहल अक्ति आ मध्य भागक विध्याचल पर्वत-शुंखला 
एकर पौरुष एवं शक्तिक बखान क" रहल अछि । स्वयं कविक शब्द्‌ मे देखल 


जाय- 


देवता नगराज उत्तर मे- 
जकर प्रहरी विराजय । 
चिन्धु तीन्‌ कात र्यं 
गोरत-कथा-कव्रिता सुनानय । 
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मध्य मे गिरि मंखला- 
विध्याटवी अकि शक्ति क्क, 
भूपि मे लोटय जतय- 
अभिमान सुरपालक सुरेद्रक । 
क “रहल अलि मुक्ति कल-कल- 
नाद जन-ग्रण जागरण सं 
सोम्य समता-साधना, 
हम एक छी, हम एक छी । 
( सूयपुख)) 
कवि आरसी सास्कृतिक राष्ट्वादी कवि होयबाक कारणे देशक सांस्कृतिक 
एकताक मर्म के बुद्धेत छथि । ओ जनैत छथि जे अपन-अपन अधिकारक 
रक्षाक लेल हम भने आपसी लड-ञ्जगड़्‌ मे लागल रही, मुदा बाहरी तत्व सं 
संघर्षक स्थिति मे सम्पूर्ण देश एकताबद्ध भ" जाइछ । कवि लिखैत छ्थि- 
एक चछ्मी जीवन-मरण मे, 
एकं हम धमाचिरण मे। 
भिन्नता हयं बाहय जे से- 
एक हम अन्तःकरण मे1 
हम लड-ञ्गडा परस्पर- 
जे अपन अधिकार खातिर, 
धर अपन द्-नहारी- 
` लोक मे व्यवहार-खा तिर । 
किन्तु, काना शत्र सीमा - 
लपि दुःसखहस करय जं- 
कोटि कठक गजना: 
हम एक छम, हय एक छम । 
(सूयतुखी) 
आरसी बाबू राष्टीय जीवन मे चरित्रात्मक उज्ज्वलताक आग्रही छथि । 
हुनक विश्वास छनि जे कोनो देश चरित्रवान्‌ नेतृत्वक बल पर प्रगति करैत अच्छि 
आ विकासक शिखर पर पहुंचेत अछि । अपन हमर देश जागल' शीर्षक ` 
कविता मे ओ एहि सत्यके स्वीकार करैत लिखलनि अचछि- 
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 चलछ्रिक कलसं प्रयि प्रर बदर 
चरसि विकासक शिखर पर चदेए 
न सोना, न दाना 
न संना-खजाना 
चस््रिक तप सं हमर त्याग जागल। 
हमर भाग जागल, हमर दंश जागल ॥ 
(सूर्वमुखी) 
कवि देशके" भ्रष्टाचार-मुक्त रखनाक लेल जनता मे जागृति चाहैत छथि । 
हिनक अनुसार जनता जं सूतल किंवा अनवधान रहत तं चोरक दल चोरी करब 
नहि छोडि सकत । लोकतंत्र मे जन-सामान्यक सजगता बहुत मूल्यवान होइत छैक । 
कवि 'जन-जागरण' शीर्षक कविता मे अपना के युग-प्रहरी कहैत लिखलनि 
अलि- 


मारि ने सककह कालजयी तो , पनि अमृत रस-लहरा । 

जाग्रह दश हमर हे भारत, जगा रहल युग-प्रहरी 1 

हमर देश तो सोच करह जु नि, उठह-उठह ह शाश्वत 

शुद्ध सनातन, सत्य चिरन्तन, अमर तिकतन भारत ॥1 

(सूर्यमुखी) 
"राष्ट्र-गीत' शीर्षक कवितामे कवि आत्म-स्मरणक शैली मे राष्टरक 
स्वत्वकं ` जगयवाक उपक्रम मे लागल लगेत छथि। ओ देशे सं पुैत छथिन्ह- 


आड जे उत्सव मधुर वितरण करे" छह / 
आइ ज सवहक हृदय मे रस भरे ' छह / 
सं कहह कौ देश तो सगिपहुं हमर छह 2 
सत्य कौ इक्रिस मे तोही अमर छह 2 
काति तारे स्वण-अक्षर मे लिखल छह 2 
पयर का तारं मुकुट स्वगक पडल छह 2 
का किरण सं भेल चान्हर ओंँखि हमरे 2 
को कटल अकि मन-विहगेक पँलि हमरे 2 
क सनातन सत्य हमरा नहि सुद अछि 2 
कौ हमर पररिकेश हमर नहि वुल अछि2 
देश हमरे आइ चौन्हे अछि न हयरा 2 
भल अकि अनजान फूलक लेल भमरा 2 


अपन 'निबोधन' शीर्षक कविता मे सेहो कवि देशक स्वत्व कौ जगयबाक 
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प्रयास कयने छथि आ एकरा गौरवमय प्राचीन इतिहासक स्मरण करवत लिखने 
छथि- 


कतो छले, मोन तं परिः 

हे प्रियप्राण स्वदेश 

पतने को उत्कर्ष वुञ्चं' छं, 

सोभाग्येको क्लेश ! 

फर्थः-ज्को. तो ` मोहग्रस्त छे ~, 

स्मृतिक भेल चछ नाशः 

जीवन - समर - विमुख भ ^ 

भागे छ कुटा-सत्रास ^ 

आड तारा ले“ चाही पौरुष, 

पाचजन्य - उद्घोष । 

तरल आगि जे भरय रुधिर म- 

लगन, शहीद जाश ^ 

देशक माटि-पाति सं उप्रजल 

सफल ज्ञान-विज्ञान । 

जाग, जागर ल” हमर देश तो- 

पुरुष - पुरातन - प्राण 

( सूर्यमुखी) 
अपन "देश पुरातन" शीर्षक कविता मे कवि आरसी आश्चर्य व्यक्त करैत 
कहत छथि जे जतय राष्टरक लेल सर्वस्व समर्पण आ बलिदानक परम्परा छल, 
ओतय स्वार्थक जाल कोना पसरि गेल अचि । लगे जे रक्षके भक्षक भ' गेल 

होअय । एहि पीडाजनक स्थितिक वर्णन कवि एहि प्रकारे कयलनि अचछि- 


चारू कात अन्हार, ओंखि म- 
भरि-भरि गेल धुओं आ धृरा। 
नेओक पाथर धंसल मारि म- 
जगमग-जगमग कलश-कगूरा । 
बाजैत-हँसेत चेतना जीनेत- 
एकाएक भलि नीरव-जड। 
दश॒ मत्र भूगोलक सीमा- 
मानचित्र भ” रंगल भात पर। 


( सूयपुख)) 
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। 


कवि एहि रचना मे आगो प्रभुत्व-प्राप्त किंवा सिंहासनारूढ नेता लोकनिक 
छलचदूमपूर्णं आचरण पर व्यंग्य करैत लिखलनि अछि जे- 


प्रभुता ए़ानि मराह~-मद उपरजल 
सेवा - व्रती तपौ यागी मे। 
अन्तर किष्कु रहि गेल ने पूर्वक 
त्यागी, वक्तमान भागी मे। 
अक्षत, फूल प्रसाद चद अकि 
एखनो मदिर मे व्यापारी । 
षटा-श्ख वजाक' कत्त 
करं पुजेगरी छथि सरकारी । 
पवि, पव, रायधुति, उत्सव 
भाग-राग आ शोभायात्रा, 
` नाच-गान, गष्ठी-जुलूस, रस- 
रग-समारोहक सधु- मात्रा । 
सवरा अछि, तेयो ने किच अषि, 
मुहल जेना सत्यक प्रि रिष्ठा । 
प्रतिमा तें अलि वेह, मुदा नहि- 
भक्ति-भावना, प्राण-प्रतिष्ठा । 
(सूर्ययुख) 
विरोधाभास" शीर्षक कविता मे कवि आरसी सामाजिक-राजनीतिक 
विद्रूप पर चिन्ता व्यक्त करैत एहनो स्थितिके देशक लेल दुभाग्यपूर्ण मानैत - 
छथि आ कहैत छथि जे- 
पुण्यवान क दुखिया देखल, 
णपरी जत्र क प्राओल सुधिया, 
गुणी व्यक्ति रहि जाधि उपचित 
्किड़्मनाज बनल अदि गुलिया\ 
धूत्त-शिरोपणि सत्ताधार, 
त्याग्क ग़ठ पदे छथि जनी) 
मूखेक घर मे लक्ष्मी वहसलि- 
पडित-प्रवर दद्धि, अमानी!) 
आरसी बाबू उनैस सय छत्तीसे सं मैथिली मे कविता लिखन प्रारम्भ कयन 
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छलाह, ते अपन कतेको कवितां मे देशक परतंत्रताक विरोध मे सेहो शंख-नाद्‌ 
कयने छथि । देश सं विदेशी सत्ताधारी के भगयनाक हेतु स्वतत्रता-सेनानीक 
आहवान करैत ओ एक टा कविता मे लिखने छ्थि- 


राति ई अन्हार, 
मासि कर छै पहाड़, 
वाट-षाट अनवचिन्हार, 
रे जुआन, सावधान; 
सावधान, महाप्राण 1 


"हाक' शीर्षक कविता मे सेहो कवि आरसी परतंत्रताक बेदी तोड्बाक 
लेल स्वतंत्रता-सेनानी लोकनिक आह्वान कयलनि अचि । कवि कहैत छथि- 


आइ देश मे मचल स्वतत्रेता - समर “. 
मातृभूमि-वौर वदू फ््रति क“ किंडर ^ 
आति गेल शुभ मुहूत्त, पुण्य बलि-षडी। 
दासत्राक तोडि दिअ" क्रूर हथकडी 1 
कहू स्वतत्र भ“ क” रहत देश ई हमर / 
मातृभूमि-कवीर कदू, फ्रतिक “ डर ^ 
(सूवमुखी) 
"राग भारू' शीर्षक कविता सेहो स्वतत्रताक पूर्वक कविता थीक । एहि 
मे देशक स्वत॑त्रताक लेल कविक मन-प्राण मे उठि रहल उफानक चित्रण 
कयल गेल अछि । कि पोती उदाहरण-स्वरूप दखल जाय- 


कसमसा रहल भुजदड हमर, 
शोणित शरीर मे खोलि रहल । 
तरुणाइ स्वदेशक अजुर म- 
भूगोल उठा क“ तौलि रहल 
ॐ र 
हम सयर-पिपफायित सौतिक छी 
रण-ताण्डव करत हमर काणी । 
आदेश-प्रतक्षा मे हम छी, 
रण-घोष करू ह सनानी। 
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शक्रा ने करू, रिरकुश हम- 

लका मं आगि लगा आयन । 

स्वाधीन- चेतना- शक्ति- खोत- 

जन-जन मे आड जगा आयन 

हम कालकूट फी लेव, हमर- 

जे मृत्युजय सं चिर नाता, 

हम प्राण करव अर्पित हवि क, 

जं मुक्त ह्ोधि भारत माता । 

( सूर्यमुखी) 
कवि आरसी देश मे ने ककरो भुखायल देख" चाहैत छथि आ ने ककरो 
गरीब-निरीह । ओ दछुआ्ूतोक समस्या सं पूर्णतः मुक्तिक कामना करेत छथि । 

उदाहरण द्रष्टव्य अक्ि- ` 


हे स्वदेशक मीति, तहर जीत मे हय 
हारि अपनो बिसरि दव्ह सग तिम, 
आट जे हम एक छली, हम एक देशक 
एक आत्सा छी अमर, नहि चर्च क्लेशक / 
आह्‌ नं क्या नीच, ने क्यो रमै भूखल ¦ 
रहय ककरा दु न, ककरो मह न सूखल ^ 


कवि राष्ट्रीय जीवन मे प्रत्येक व्यविति के आनन्दमय देखैत रहबाक 
आकाक्षी छथि । ओ आशा व्यक्त करैत छथि जे निराशाक मेघ निश्चित रूप सं 
छटतक आ आशावादक प्रकाशक प्रसार सं संतुष्ट सम्पन्न राष्टीय वातावरण 


बनत्रक । जन-जागरण ' शीर्षक गीतक किच्छ पवित द्रष्टव्य अछि. जाहि मे कवि 
देश सं कहि रहल छथि- 


दिनि फिरतह तार पिश्चित, ई अन्धकार ने रहते 

ने रहते घोर रिरशा, ने कृठटा-कत्या सहतं । 
वहत कनक किरण-धारा मे कलुष-कालिा लोकक । 
कक जयतं विश्या, दिशा भ "जगमग जग आलकक । 
छह अतत तोहर महिमामय, अद्भुत गोरवशाल) । 
नाच्ल छह तारं ओंगन मे लीलामय वनमाली 
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परिशिष्ट 
प्रकाशित पुस्तकक सूची 


मैथिली 


(1) माटिकदीप (काव्य-संकलन) 

(2) पूजाकफूल (काव्य-संकलन) 

(3) सूर्यमुखी (काव्य-संकलन) 

(4) मेघदूत (संस्कृत सं मेधिली मे अनुवाद) 


(1) आजकल (काव्य-संकलन) 

(2) कलापी (काव्य-संकलन) 

(3) सचयिता (कान्य-संग्रह) 

(4) आरसी (काव्य-संग्रह) 

(5) जीवनओरयोवन (काव्य-संग्रह) 
(6) नडदिशा (काव्य-संग्रह) 

(7) पाचजन्य (काव्य-संग्रह) 

(8) द्नद्दसमास (काव्य-सग्रह) 

(9) सानेकाञ्चरना (काव्य-सग्रह) 
(10) कथा-माला (काव्य-संग्रह) 

(11) नन्ददास (खण्ड-काव्य) 

(12) सजीविनी(खण्ड- काव्य) 

(13) आरण्यक (खण्ड-काव्य) 

(14) उदय (महाकाव्य) 

(15) कअरिह (महाकाव्य) 

(16) प्र॑मगीत (गीत-संग्रह) 

(17) रजनीगिधा (कानव्य- संकलन) 

(18) बुद्धअवश्यभावीहे (काव्य-संकलन) 
(19) मेजिसदेशमहं (काव्य-संकलन) 
(20) चाणव्य- शिखा (प्रबध-काव्य) 
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(21) बदलरहीहिहवा (काव्य-संग्रह) 

(22) आस्थाकाअग्निकुड (काव्य-संग्रह) 

(23) भारत-सावित्री (खण्ड-काव्य) 

(24) पोतीरयकनाम (कान्य-संग्रह) 

(25) पचपल्लव (कथा-सग्रह) 

(26) खोटापिक्का (कथा-संग्रह) 

(27) कालयात्रं (कथा-सग्रह) 

(28) एकप्यालाचाय (कथा-सग्रह) 

(29) अधिीकपत्तं (कथभा-संग्रह) 

(30) ठढीछया (कथा-संग्रह) 

(31) चन्दामामा (बाल साहित्य) 

(32) चित्रोमलो्यां (बाल- साहित्य) 

(33) ओनामासी (बाल साहित्य) 

(34) रामकथा (बाल साहित्य) 

(35) जादूकविश्य (बाल साहित्य) 

(36) कागजकनाव (बाल साहित्य) 

(37) बाल-गोपल (बाल साहित्य) 

(38) . हीयि-माती (बाल साहित्य) 

(39) जगमग (बाल साहित्य) 

(40) कलम ओर बन्दूक 

(41) कविवरसुमति < युग्रओंरसाहित्य (समीक्षा) 
(कविक तीस सं अधिक पुस्तक एखनो अप्रकाशित अक्ति) 





78 / आरसी प्रसाद सिंह 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 


संदर्भ-ग्रंथ 


महाकवि आरसी अभिनन्द्न-ग्रथ 

क विआरसखीकीकान्य-साधना (लेखक : प्रताप साहित्यालंकार ) 
कवि आरसी प्रसाद सिह : कृतित्व ओर व्यक्तित्व 

(लेखक डो० शीलधर सिंह) 

कवि आरसरी प्रसाद पिह : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 

(लेखक : ड० परमानन्द मिश्र) 

मासिक पत्रिका दृष्टि केर आरसी विशेषांक 

साप्ताहिक पत्रिका प्रगति केर आरसी विशेषांक 

साप्ताहिक पत्रिका बिहारडाक केर विशेष अक 
पिधिलापिहिर साप्ताहिक पत्रिकाक कतेको अंक 

बिहार हिन्दी साहित्य-सम्मेलनक मुखपत्र : साहित्य 
निहारककाव्य- साधना (लेखक : प्रो° मुरलीधर श्रीवास्तव) 


(11) माटिकदीप (काव्य-संकलन) 
(12) पूजाकण्ल (काव्य-संकलन) 


(13) 


सूययुखा (काव्य-संकलन) 


(¬ (] 
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आरसी प्रसाद सिंह (जन्म : 19 अगस्त 1911 इ.; निधन : 15 नवंबर 1996 इ.) 
अर्थात्‌ मेथिली एवं हिन्दी मे समान अधिकारपूर्वक लिखनिहार राष्ट्रवादी कवि। 
प्राकृतिक सौन्दर्यक शब्द-चित्रकार। सरल स्वभाव एवं उत्तम आचारः-विचारक संपन्नता 
सं परिपूर्ण उत्तरछायावादी संस्कारक कवि । मूलतः गीतकार, ओना लिखवाक लेल तं 
हिन्दी मे महाकाव्यो लिखलनि। प्रेम, करुणा, आत्मीयता आदि मानवीय मूल्यमत्ताक 
पक्षधर कवि। मातृभाषा मेथिली आ राजभाषा दहिन्दीक प्रति अपार स्नेह क 
अभिव्यक्त कयनिहार आपादमस्तक कवि। आजीवन मसिजीवी व्यक्तित्व । अक्खड 
कलमधर । 

कवि आरसी वस्तुतः भारतीय साहित्यक निमता छलाह आ मैथिली एवं हिन्दी मे 
हिनका दवारा रचल गेल व्यापक साहित्य-संसार अनंत काल धरि अगिला पीटी क 
पररणा प्रदान करेत रहत । ओ आजीवनं एतेक लिखैत आ छपेत रहलाह कि कहल 
कठिन छल जे हाथ सं लिदैत छथि अथवा मशीन सं । यद्यपि हिनक कविताक मुख्य 
विषय प्रकृति आ प्रेम छल, मुदा सत्य तँ ई अठि जे हिनक लेखनी कोनो विषय कँ 
अस्पृश्य नहि वुञ्ललक । मानवतावाद आ राष्ट्रवाद संहो अंत-अंत धरि हिनक 
काव्य-रचनाक प्रमुख विषय वनल रहल । युवा वर्गक उत्साह-उमंग, सांस्कृतिक 
राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक गौरव-वोध, मातृभाषा-प्रेम, पैधिली आंदोलन आदि विषय पर 
सेहो आरसी वाव खूब लिखलनि 

मथिली-हिन्दी भाषा मे आरसी प्रसाद सिंहक प्रकाशित पुस्तकक संख्या कम सं 
कम सत्तरि अछि, जाहि मे कविताक अतिरिक्त कथा, वाल साहित्य, निवंध आदि सेहो 
अछि । मेधिली में हिनक तीन टा काव्य संकलन प्रकाशित अछि-माटिक दीप पनाक 
पूत आ सूर्यमुखी । इई कालिदासक मेयदरूत नामक पुस्तकक अनुवाद सेहो मैथिली मे 
कयनं छलाह । सूखी काव्य संग्रह पर हिनका साहित्य अकादेमीक पुरस्कार प्राप्त 
छनि । 


एहि पुस्तिकाक लेखक मार्कण्डेयं प्रवासी सेहो मूलतः गीतकार-कवि। अगत्त्यायनी 
महाकाव्य पर 1981 कंर साहित्य अकादेमी-पुरस्कार प्राप्त कवि। पटनासँ प्रकाशित 
<निक आयात केर पूर्व संपादक । मैथिली-हिन्दीक कतेको पत्र-पत्रिकाक नियमित 
स्तंभ-लेखक । एगारह टा पौथियो मैधिली-हिन्दी मे प्रकाशित । 
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